। 


+ + 


+ 1 # ४१ 


#। 
४१ 


क 


ध  । 
(; 
५4 
ट 
॥ 





_ _ग्(-दण्डीस्वामी श्रीनिगमनोध्ठ ==  दण्डीस्वामी श्रीनिगमबोधतीर्थ क श्रीनिगमबोधतीर्थं रश 





५१ 

























































































व: 
ध ५ 
५ 
१1 
व ५६ 
1 
ड [वि । 
[1 
= "~~ 
॥ 
































स्तुतिक्सुमाजलि : एक परिज्ञीलन 


लेखक 
दण्डोस्वामी डां° निगमबोध तीथं (पूर्वाश्रम मे डों° राधाङ्कष्ण) 
शास्त्री, प्रभाकर, साहित्य-वेदाचाये, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी° 
साधु आश्रम, होशियारपुर (पंजाब) 





~~ ~~न 


श्रे रजसीर जानुका पानम | षुस्त काष्वय 
श्रौ रथूनाथ मन्दिर, जम्बू | 





परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 








मकाशक : 

परिमल पल्लिकेरान्स 
२७/२८, शक्तिनिगर 
दिल्ली-११०००७ 





@ दण्डीस्वामी डां० निगमबोधध तीर्थं (डां० राधाकृष्ण शास्त्री) 
म्रथम संस्करण : १६८६ 





मूल्य : १००.०० रुपये 
रद्रक : चौहान प्रिटिग प्रेस, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-५३ 


ऽ¶11< ८४4 ^ वा^ 1 : ८1८ 24२ .^ ^ (4 (1111691 6प्पत$ 
८1 ७{ण1[एऽपा12712.11 9 12220010272. 2312112) ©$ 121. वा 44 202 
17२ (2128 17. २१५० [1८71151112), 1781 20041101 : 1989 














प 
+ 


९ ६ । 
डां९ निग 


~न == = 


००४ 


६ स 0 र प 






विद्या-दानेहव विद्यालय-परिकलनेर ग्रन्थराक्षिप्ररौत्या 
प्रीणीते शारदां यः कृत-बहु-यतनो धमे-विध्ा-प्रचारे । 
सत्काग्यानां प्रणेता कचविर-यज्ञसा भुषितो वित्यु क्या 
भुयात्‌ प्रौत्य बुधानां यतिवरनिगमो बोधती्थेः शिवस्य ॥ 








( नि 
५ ५५, 


५.४ 
* ष्क + 
„ १, २ 
द. 
छ , 
# 
| 
*; ॥। 
` "६ 
* ४ 
+ ऋ 
न 2 
हि ५ ५ ,¶ 
८“ ; >+ 
~ 
ग ०» क `` 
~ १ 
च ५* 
५ ॥ि ३। 
क १, & 
१ 
५ दै 
# 3 
२, 
+) ि 
मै 
4 ४ > 
र, 5 
+ ५५ 
५ ४९, भ 


निकी = 
१ +, + 
भ. 
^ कि, ^ ¢ 
५.१.-१.१्‌| ‡ 
1 . + 
र * ५, § 
>+ * + ति ५४ 
र ध 
थ | १ ४ 
॥ 
॥ ८...० क क 
8 ° 1 
४ 
म 
( ई [ तौ 
॥¶ = + 
* वी 
क 
दे ७; 
1 [| # + 
+ ९6 
# # 3) 
५ 4 ए 
॥ १ * हनु 
< ह, 
४. 
, 
न ऋ 
रू # 
ध ४०० नि 
५.१ 
चै 
0 ॥ 
५ + 
च # 
3 # ३4 ह) ०७ 1 1 । 
४ ॥ ~ # + 
1 
* । ॥ ५४ 
च, ४4 
+ = सर ५ 
५५२५ 
ऊ 48 
९. क ४, * १० तै 
४ # ५. ५५५१५ ^ 
ड 1, 1 1१० 9 + +र, क) )* 
षो न &६ ~ । ॥ 
3 ह ~ 0 "+ ~ 
+< ५१ # ॥ 
ह, ^ १ ॥ ५ 
च ॥ ति 
५ च 91 





= "माका ` 
| 
५ 
£, < + ॥ 
र, १ ष ३१ ४ ७ 
॥ ् ! [न ॥ ह क ५4 
०» ४.५ ~ ४ १ र * 
॥ ०५ ण 5 त स "~~ 
1 च| ५५४ च " नौ ४" ५ । ७ (^ + ५९ + 
४ % ९ £. < ` + ~ ष्ये 
भ । ४1 + भ री @ > 
>. ५ ८ चै प पीः+ 
[; भ 8 
५६ .,,६ द * ॥ 
क ४ + नि , + £ व्क धि 3 
् + * ४ । क , ५ 9 ^ ++ 
# # >+ १ 
+ ० 2 
३ चि े १ 
4 भ १ ५ व 
चै क ५.१ 
५. 2 क १ त 
पक # # ४. = र 
क ५ ॥ 
॥ ४ # * = न = 
॥ ` “प ॥ # 
५ १६१० 9 ट व 
१ ह, # 
# 1 ५, न 1: 
चै ॥ #॥ ४ । 
८ 4 ०१, ५ 
च र 9, + + + भ + ¢ 
„^ 9 ईइ [॥ @२.9 जक क ` तौ * ५ 
= ~ # ५१ ॐ - कः 
# = २, 
प छ म" 
धः + ई ~+ 
चै 
च #। 
च 
म 
चै [५ [1 
॥॥ ॥: 
(+ कनै: 
[] # ` 
ज = नप्र 
५५, 9 * 
५, नन ५* 
४ „ ५७ ~~ 
[ 
चै १ 
* 
9 ॥ ॥ 
चै 
"९ १ ति 
र 
१) 
# ॥ ॥ 
9, ४ = ॐ ६ 4 # 
ची + 
५ 
= «ॐ ॥: र 
रः # 
क गे ॐ 
४ १ च“ 
#ै 
(4 
च $ 
१ » १ ; 
व ५ "न्भ ५. 
र # " ॥ 
क 
न+ 1 
र क । 
४ # [+ 
क 7) न ठ +^ र 
१ ५ 4 च्‌ 
[१ # ४ [क 1) + + क च 
भकं = + [1 अ = ४ न ॥ 
श ० ५ ५ ट 
+ क ++ च चः ५ जरर 
+ ॥ 2६ > ५ ह. १५ 
४२ ` ५“ १ ४ 5 
1 च न 
# न व व ५. ५. 
\ ‰#.॥ # च ¡9 
॥। 1 १ ४४ 
छ = * भन्‌ ५१४९ । भि -2 < 
करी ई क, 
. 
च # 1 


ह. । ६. 





----¬) 


= हत्‌ ष्म य 


ह ^ 


2९ ----त श्ट ~ 582 
नद धस्त, कथ 


~= च 
ए 


(:=-र- 


न्क न्कन्क्क््भयीि १ : 


क्य 


लेखक ` 





र धः @ क. ॐ ॐ अ अ, @ ७9 १ थ 
। । ; क | के @ # @ > न 
१ ~ ><. 
ह [न्तौ ¶4ः ० @ ॐ @ ॐ हे @ @ °> 
व च ॥ # द्व ४ ज छ 


दण्डी स्वामी निगमबोध तीथंका जन्तं हरियाणा के दक्षिणी भागे मा्गेडीषं 
अमावस्या, १६६२ वि० (१६३६ ई०) मे एक आस्तिक ब्राह्मण-परिवारमसें हा । 
इनका पिता द्वारा प्रदत्त नाम राधाकृष्ण था । अपने गांवकेस्क्लमे प्राथमिक रिक्षा 
पाने के बाद आपने संस्कृत अध्ययन का आरम्भ श्री हरियाणा शेखावाटी ्रह्मचार्याश्चम, 
भिवानी, सें पं० श्रौ चन्द्रशेखर जी के श्रीचरणों मे किया वहां से प्राज्न कक्षा उत्तीणं 
करनेके बाद श्री गागरमल संस्छृत महाविद्यालय, अमृतसर, मे पऽ श्री लोकमणि 
पन्तज्ी के श्रीचरणों की छायामें रहकर शास्नी कक्षा उत्तीणे की । तदनन्तर पंजाब 
विइवविद्यालय, चण्डीगढ़ से प्रभाकर, साहित्याचायं ओर वेदाचायं उपाधियां ससम्मान 
प्राप्त कीं। इस प्रकार पौरस्त्य पद्धतिसेमा चायंत्व प्राप्त करके राधाकृष्णजी ने विक्रम 
विद्वविद्यालय, उज्जैन, से एम० ए० (संस्कृत) उपाधि भी प्रथम श्रेणौ मे उच्च अद्ध 
त्त अजित की। कुरुक्षेत्र विहवविद्यालय, कुरुक्षेत्र, मे देश के जाने-माने विदान्‌ ० 
कपिलदेव जी के मागनिदेशनसे कर्मीरी कवि श्री जगद्धर भट को अमर कृति 
स्तुतिकुषु्माजलि का गम्भीर परिशीलन करके पी-एच्‌० डो० उपाधि प्राप्त करके 
आप डं° राधाकृष्ण बन गए । 

आपने अपने अध्यापक जीवन का प्रारम्भ साधु जाश्रम, होशियारपुर मे स्थित 
श्री विहवेद्व रानन्द वैदिक शोध संस्थानमें किया ओर सम्प्रति आप वहीं पर पंजाब 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग मे अध्यापन कायं कर रहे है, 


अपने अध्ययन कालसे ही राधाकृष्ण जी की प्रवृत्ति निवृत्तिमागे कौ जोर थी) 


परम विरवत सन्त श्री ह॒रिबाबा कौ कृपा राघाङृर जी के जीवन को निरन्तर भक्ति 


अतर वैराग्यकी दिशा मे अग्रसर करती रही । इसीके फलस्वरूप वैराग्य के परिपुष्ट 
होने पर वेदमन्दिर, दरेसी, लुधियाना, (पंजाब) के संस्थापक श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, 


ओङ्ारोपासक, परमविरक्त दण्डी स्वामी श्री भास्करानन^द तीथे महाराज जी से संन्यास- 


दीक्षा पाकर श्राचायं डां० राधाह्ष्ण दण्डी स्वामी निगसबोध तीथं हा गं । 

दण्डी स्वामी लिगमबोध तीथं को सधन कर्म, भविति ओौर ज्ञान, तीनों 
दिशाओं मे बाल्यकालसे ही निरन्तर प्रवृत्त रही । उनकी कमेसाधना अध्यापन के 
अतिरिक्त सुचिन्तित लेखों के माध्यम से तो प्रवृत्त स्ही ही, मां शारदा से प्राप्त कवि 
प्रतिभ भी ससय-समय पर कान्य के विविध रूपों मेँ प्रकाशित होती रही हं, पत्रि- 
काओं मे प्रकाशित मुक्तक, वूलक आदि के अतिरिक्त आपका हरियाणावेभवन्‌ नामक 
संस्कृत काव्य संस्कृत जगत्‌ मेँ ख्याति प्राप्त है । उत्तर प्रदेश ओर हरियाणा के प्रशा- 
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(४) स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशीलन 


सनोंने भी राधाकृष्ण जी की दस कृति को सम्मानित करके अपने को गौ रवान्वित 
कियादहै। 

दण्डी स्वामी निगमबोध तीथं जी की कम॑साधना का एक भव्य सोपान जगद्‌- 
गुर मादि श्रौ शंकराचायं जी की देशव्यापी नवम शताब्दी के अवसर पर शची शंकराचार्य 
चरितम्‌ नामकं भव्य काव्य के रूपम अभी कुछ मास पूवं विद्वज्जन के समक्ष 

प्रकारदित इभा है। 

दण्डी स्वामी निगमबोध तीर्थजी की कर्मसाधना का एक लोकहितकारी 
स्वरूप पंजाब के विखरे सस्कृतप्रेमियों को पञ्चनदीय संस्कृत परिषद्‌ की स्थापना 
मौर संचालन के द्वारा एकसूत्र मे पिरोने से भी प्रकाशित होता है। 

दण्डी स्वामी निगमबोध तीयंजी की कमंसाधना का रूप हरियाणा के प्राचीन 
तीर्थं सदमन (सफीदो, जिला जीद) में श्री सनातन धमं संस्कृत विद्यापीठ नामक 
संस्कृत विद्यालय के संचालन के माध्यमसे प्रकाशितदहो रहा दहै । इस विद्यालयमे 
२०-२५ बालकों के निःशुल्क अध्यापन, निवास भोजन-छाजन आदि की समस्त व्यवस्था 
स्वामी निगमबोध तीयं ही अपने सीमित साधनों तथा जनसहयोग से वहून करते हैं । 

उनकी करम॑साधना का एक रूप जगद्धर भट्ट की प्रसिद्ध कति स्तुक्तिकुसुमा- 
जलि : एक परिशीलन के रूप मे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है ही । 

दस ग्रन्थ को शोध के विषयके रूपमे चुनने के पीछे राधाकृष्णजी के हृदय में 
प्रवाहित भक्ति को अन्तस्सलिला सरस्वती रही प्रतीत होती है। यों भक्ति भौर ज्ञान 
की साधनाएं व्याख्या का विषय नहीं हो सकतीं । वे तो अनुभववेद्य है; भक्त एवं 
ज्ञानी साधक के समूचे कायंकलाप, जीवन की पद्धति से अनुमेय है । ब्रह्यचर्याश्रम को 
साघनाओं द्वारा परिपक्व करने के बाद सन्याश्चम मेँ प्रवेशसे आपकी इन साधनाओं 
का अनुमान सहज किया जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त शौ ह्रिबाबा, स्वामी भास्करानन्द तीर्थं, परम विरक्त स्वामी 
शास्त्रानन्दजी, तपोमूति अनन्तश्री विभूषित स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपाच्र 
स्वामी), वामी भूमानन्द तीथं, स्वामी श्रखण्डानन्द सरस्वती, पुरीपीठाधीदवर जगद्‌- 
गुरु शङ्कुराचायं श्री निरञ्नदेव तीथं, स्वामी ब्रह्मदेव जी आदि अनेक परम विरक्त 
तपो-ज्ञानमूति महात्माओं के सान्निध्य एवं उनके वरद हस्त की निरन्तर छायाम स्वामी 
निगमबोध तीथं की भविति भौर ज्ञान की साधना सतत प्रवाहरील है । उनकी एकान्त 
भक्ति-ज्ञान-साधना का क्षेत्र धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में निगमनिकेतन के रूप में स्थित है। 

लेखन के क्षेत्र में स्वामी निगमबोध तीथं का योगदान १० पुस्तकों ओौर २०से 
जधिक लेखों केरूप मेँ । इनमे से मुख्य ये ह--(१) हरियाणावैभवम्‌ । ३०० 


१, यह कान्य भी परिमल पव्लिकेशम्स, दिल्ली से ही प्रकासित ही हुआ है । 
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लेखक-परिचय ॑ (५) 


प्रवाहुमय इलोकों मे निबद्ध इस काव्य मेस्वामी जी ने हरियाणा प्रदेश के सांस्कृतिक 
ओौर आधिक प्रगतिशील परिवेश को सङ्क्षेप से प्रस्तुत कियादहै। (२) भगवद्गीता 
को हरितोषिणी नामक हिन्दी टीका । इसमें स्वामीजी ने सरल, सङ्क्षिप्तं टीकाके 
द्रारा जनसाधारण को गीता कते ममं तक पहुंचाने के लिए एक मागं प्रास्त कियादहै। 
(३) श्री रामार्चास्तोच्र का हिन्दी श्रनुवाद । यह स्तोत्र प्रातः स्मरणीय भी हरिबाबा 
को अत्यन्त प्रिय रहा है । उनके भक्तो के ग्राग्रहुसे स्वामीजी ने श्नीरामार्चा के विधि- 
विधान के साथ मूलसहित हिन्दी मे प्रस्तुत करके इस स्तोत्र को जन-सुलभ करायाहै। 
(४) श्री शङ्राचायेचरितम्‌ महाकान्य 1 इस काव्य मे स्वामीजी ने ६२५ इलोकों 
मे निबद्ध १३ सर्गो मे जगद्गुरु आच शङ्कुराचायं के कर्मठ एवं विरक्त जीवन का वणेन 
ललित ओर प्रसादमय रोली मे प्रस्तुत किया है। (५) स्तुतिकुसुमांजलि : एक परि- 
शीलन । यह्‌ ग्रन्थ विद्वज्जन के कर-कमलों मे प्रस्तुतहै। इसमे स्वामी जीने भक्त 
कवि जगद्धर भट्ट को विशाल एवं महिमामण्डित काव्यकृति स्तुतिकुसुमांजलि का 
आन्तरिक ओर बाह्य दोनों प्रकार से गम्भीर सर्वाङ्गीण विवेचन नाना प्रमाणो के साक्ष्य 
से प्रस्तुत किया है । 
इस्‌ ग्रन्थ के मृद्रणकौो प्रक्रिया में प्रकृत पड्क्तियों के लेखक ने यद्यपि यथाशक्य 
सावधानी बरतने की चेष्टा यथासम्भव की है, तथापि "गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव 
प्रमादतः" उकिति के अनुसार मुज्ञसे क्वापि नहीं बहुत्र प्रमाद हुए है । उन्हं क्षमा करने 
को प्राथना मै इसके समस्त अध्येताओंसे करता हूं । इस्मेजोगुणरहै,वेस्वामीजीके 
श्रम के परिणामस्वरूपं; ओरनजोत्रटियां दहै, वे मेरी असावघानी का परिणामरहै। 
अपने ग्रन्थ के अक्षर-अक्षरसे करई बार गुजरते का जो पावन अवसरस्वामीजीने 
मुभे दिया, उसके लिए मँ उनके मेरे प्रति विशवास, सौजन्य ओर स्नेह को लेकर हूदय 
से आभारी हूं । उनके विश्वास की रक्षामें हुई चरूटियोंके लिए र्म स्वामी जी से सवि- 
नय क्षमाप्रार्थी हू । 
इसके अतिरिक्त, उनकी वैराग्य भावना के विपरीत अपनी प्रवृत्तिपरकता के 

कारणस्वामीजी का चित्र एवं परिचय देने की स्वच्छन्दता बरतने केलिए भीम 
स्वामी जीका इस आशासे अपराधी हूं किवे करुणावरुणालय कनिष्ठ होने के नाते मुभे 
क्षमातो करहीदेंगे। 

जीयादेषा कृतिस्तथा क्वेभक्त्या प्रपुरिता। 

स्वामिना भाविता यत्नाद्‌ यावद्‌ विभाति भास्करः १॥ 

श्रीनिवाससुधीसुनुः सीतादेव्यङ्धःसमस्भवः । 

जगदम्बाकृपापातर प्रस्तौत्येनां सुधीजने ॥ २॥ 

शिवनाराथणः शास्त्री तीथं भक्त्या समन्वितः । 

शास्त्रचर्चामिषेणात्मा पान्येतेति कृताथतः ॥ ३।। 


ई-४/।१५, माडल टाउन, --शिवनारायणः शास्त्री 
दित्ली-११०००६ 


श्रीगणेशचतुर्थी, भाद्र शुक्ल, २०४५ वि ० । 











दो शब्दं 


भारतीय अध्यात्म-साधना का मूल लक्ष्य आनन्दरूप अमृतमय परमतत्त्व कों 
प्राप्त करके तन्निष्ठ हो जाना है । परमतत्त्व तक पहुंचने के लिये आध्यात्मिक ग्रन्थों मे 
साधक के सामथ्यं ओर प्रवणता को दुष्टिमें रखते हुए अनेक मार्गो का निद किया 
गया है । इनमें ज्ञान तथा भक्ति के मागं प्रमुख हैँ । ज्ञान अथवा तत्त्व-विवेचन का माणं 
कठिन ओौर दुस्साध्य है, क्योकिं इसमे परिष्कृत तथा विकसित बृद्धि की अपेक्षा रहती 
है । परन्तु भक्ति का मागे अन्य मार्गों की अपेक्षा सहज साध्य है । इसमे जीवन के 
चरमलक्ष्य को प्राप्त करने के निमित्त आतुरता ओर भावावेश का साघक के हदय में 
होना मान्न ही यथेष्ट है 1 ज्ञान के पथ का अनुसरण करने से एक भौर कठिनाई आती 
है । यदि कोई साधक बहुकालप्यन्त निरन्तर कठोर तप द्वारा अपनी बृद्धिको 
सुसंस्कृत कर उसके माध्यम से चरम लक्ष्य को प्राप्तभी करले तो इससे उसकी तृप्ति 
नहीं हो पाती । क्योंकि परमानन्द का आस्वादन ज्ञान के माध्यम से पूणेरूपेण नहींहो 
सकता । इसके अलावा ज्ञानस्वरूप या परमबोधरूप परमशिव मे प्रतिष्ठितौ जने 
पर उसमे लय होने की आशंका बनी रहती है । अतः शेवाचार्योने इसप्रकार कौ 
उपलब्धि पर विशेष बल नहीं दिया है । उनका कहना है कि साधना का उदेश्य केवल 
बन्धन से मुक्त होना ही नहीं अपितु परमतत्त्व परमशिव में प्रतिष्ठित होकर अलौकिक 
आनन्द का आस्वादन करना है; परमेश्वर की स्वातन्त्य की महिमा से जिस जगत्‌ को 
अभिव्यक्ति हुई है उसमें सक्रिय भाग लेकर चरमानन्द का उपभोग करना है! मानव 
जीवन की परिपूर्णता इसी मे निहित है । अतः इसे ही साधना का लक्ष्य कहा गया हे । 
वाच्यो दारा वणित साधक की यह्‌ चरमोपलब्धि वास्तव में उपनिषदो मे उल्लिखित 
अमतत्वके आदशंके समानदहीदहै। 


यही कारण है किं जहां शैवग्रन्थो मे एक ओर ज्ञानमागें का वणन भिलतादहे 
वहाँ दूसरी ओर कतिपय श्ञेवाचार्योँ ने भवितसाधना पर भी यथेष्ट बल दिया है, 
जिससे साधक परमशिवत्व पद में प्रतिष्ठित होकर क्रीडारसिके लीलामय परमशिव 
को अचिन्त्य तथा अनन्त लीला का उपभोग करते हुए चरमानन्द का आस्वादन कर 
सके तथा इससे चरम तृप्ति को पा सके । शं वाचार्यो की यहाँ तक मान्यता है कि ज्ञान 
का मागे मानव साधक को अनुभूति के जिस उच्च शिखर पर ले जाता रहै उससेभी 
आगे भक्तिकामागंले जाताहै । ज्ञान से केवल मुक्ति मिलती है। भक्तिसे भृक्ति 
ओर मुक्ति दोनों होती हँ । दोनों का अनुपम सामरस्य मनुष्य को पयु से पति बनाकर 
परिपूणेस्वरूप दिव्य जीवन प्रदान करने मे समर्थंहै। इसी कारण अद्वैत शेव मतके 
कटुर पोषक होते हए भी शैवाचार्यौ ने भक्ति पर इतना अधिक बल दिया है । 


(८) स्तुतिकूसुमांजलि : एक परिशीलन 


काश्मीर शेव परम्परा मं अनेक आचार्यो ने परमतत्त्व परमशिव की स्तुति में 

स्तोत्र ग्रंथ लिखे हँ । उपलब्ध स्तुतिपरक स्तोत्र-म्रन्थों में उत्पलाचाय विरचित स्नो्ा- 
लौ, परमेशस्तोत्रावली (अप्रकाशित), अभिनव गुप्त द्वारा रचित भैरवस्तव, महो- 
यदेशविशतिकम्‌ श्रनुभवनिवेदन, देहस्यदेवताचक्रस्तोत्न, भटुनारायणविरचित स्तव- 
चिन्तामणि, दिवाकरवत्सविरचित कक्ष्यास्तोत्र आदि म्रन्थों का उल्लेख किया जा 
संकता है । क्षेमराज ने स्तोत्रावली तथा स्तवचिन्तामणि पर व्यास्यात्मक टीका लिखी 
जो प्रकाशित रूप में मिलती द । सभी स्तोत्र ग्रन्थों में इष्टदेव परमशिव की स्तुति के 
व्याजसे भक्तिको एक फलक देखने को मिलती हे, यद्यपि इन सभी म्रन्थों मे भक्ति 
का नामोल्लेख स्पष्ट रूपमे नहीं किया गया है। भक्ति की सर्वाधिक चर्चा उत्पलदेव 
ने, जो सिद्ध सोमानन्द के रिष्यथ, कीटै। शास्त्रीय दष्टिसे देखने से इस भविति को 
दास्य श्रेणि मे रक्वा जाता दहै, यद्यपि इस विषय में निदिचत रूप से कुछ कहना कठिन 
ठे । इसमें उपासना के समय मे जो उपास्य-उपासक भाव परिलश्लित होता है उसका 
पयवसान साधक के अद्रत तत्त्वम प्रतिष्ठित होनेमें होता है। यह निस्वाकं के मेदा- 
भेदभाव अथवा गौडीय वेष्णवों के अचिन्त्यभेदाभेदभावसे ऊर्ध्वंकाभावहै जिसका 
रूप पृणदित भूमिम ह ओर साधक को उसीओरनले जाताहै। उदाहरणके लिये 
उत्पलाचायं की श्रीक्ञिवतोच्रावली में देखिये-- 
` एेक्यसंविदमृताच्छवारया सन्ततप्रसृतया कदा विभो 

प्लावनात्‌ परमभेदमानयंस्‌ स्वां निजं वपुराप्नुयां मुदम्‌ ।। १२।१७ 

अर्थात्‌ "हे ईदवर, सदा वहती हुई अभेदज्ञान रूपी आनन्द-रसात्मक अमृत की 
निमंल धारा से सदा आप्लावित हकर आपके तथा अपने स्वरूप को परम अभेद की 
दशाको पहंचाते हूए मँ कव परमानन्द को प्राप्त करं ।"' 

अट्रतमूमि पर पहुंचने से साधक परमशिव कै साथ अपने अभेद को देखकर 
गदगद्‌ हौ उठता टै ओर उत्पलाचायं के शब्दों मे कहने लगता है- 

त्वत्पादपदमसंस्पशंपरिमीलितलोचनः । 

विजृस्भेय भवद्‌भवितिमदि रासदर्घूणितः । ५।५ 

अ्थात्‌-- “हे प्रम्‌, मँ आपके चरण-कमलों के स्पलं से अन्तमृख वने हए नेतरो 
वाला बनकर तथा अपको भक््तिरूपिणी मदिरा की मस्ती से मतवाला होकर नाचता 
रह ।“ वह्‌ प्रभु से प्राथना करता है-- 

अपि लन्धभवद्‌ भावः स्वात्मोत्लास्मयं जगत । 

पश्यन्‌ भक्तिरसाभोगेभंवेयमवियोजितः ।॥ ५।१६ 


अथात्‌--"हे भगवन्‌, आपके अद्वयानन्द को प्राप्त करके ओर इस जगत को 
अपनी ही आत्मा की ज्षलकसे युक्त देखते हुए मै भक्तिरस के चमत्कासें से वंचित 
न रहूं । 








दो शब्द : र, (€) 


प्रभिनवगुप्त ने महोपदेशविश्तिकम्‌ मे उपास्य-उपासक मे इसी अभेद को 
ष्टि में रखते हुए कहा है कि साधक जब उपास्य को प्रणाम करता हैतो यहं भणाम 
वास्तव मं स्वयंकोही करता है। क्योकि उपास्य-उपासक वास्तव में एक ही अद्टयतत्त्व 
के दो नाम है। उनके शब्दों मे- 


भवद्भक्तस्य सजञ्जातमभवद्र पस्य मेऽधुना । 
 त्वामातमरूपं ` संप्रेक्ष्य तुभ्य मह्य न॑मो न॑मः ॥ ४ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहै कि शैवाचार्यौँ द्वारा परिकल्पित भक्तिभाव 
उपास्य-उपासक मे द्द्यमान द्रैतभावना को हटाकर अद्रैतभूमि पर साधक कोले जने 
मे समर्थं हैँ । जब कोई साधक जीवन के चरम लक्ष्य पर पहुंचने के लिये व्याकुल होकर 
भक्तिभाव के द्वारा अध्यात्म साधनामे जट जाता है, तो उसका यही भक्तिभाव 
परमेश्वर की कृपा से घनीभूत होकर भक्ति रस मे परिणत हो जाता है ओर उसे अलौ- 
किक आनन्द का आस्वादन कराता है। साधना की उस चरमोत्कषं स्थिति मे वह 
शान्त होकर उसमें तल्लीन हो जाता है । जिस प्रकार भौरा मधु की खोज में तब तक 
ग्‌ जन करता रहता है जब तक उसेमधुप्राप्तन हौ जाय, मधु को प्राप्त करके उसका 
आस्वादन करते हुए उसी में निश्चेष्ट तल्लीन हो जाता है । उसी प्रकार की स्थिति भक्ति 
भावके माध्यम से अद्वयानन्द की खोज करने वाले साधक की होती है। सोमानन्द 
द्वारा निदिष्ट निवृतचित्‌ तथा गौडीय वैष्णवों द्वारा परिकल्पित निकुञ्जलीला साधक 
की उसी स्थिति को योतित करते हँ जिसमे वह्‌ भक्ति रस से आप्लुत होकर स्वरूपा- 

नन्द का उपभोग करता हुआ स्वरूप में स्थित हो जाता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता जगद्धर भद्रु शिवभक्ति के प्रतिपादन करने वाले 
शवाचार्यो में प्रमुख आचायं है, जिन्होने इस परम्परा को आगे बढ़ाने मे महनीय प्रयास 
किया । जगद्धर भट रत्न भट के पुत्र थे अौर उनके पितामह गौरधर भहु भी प्रसिद्ध 
पण्डित थे । उनका समय उपलब्ध एतिहासिक संकेतो के आधार पर चौदहवीं शताब्दी 
का द्वितीयां निरिचत कियाजा सकतादहै। ये मूलतः वयाकरण थे जंसाकि उनके 
वारा रचित तीन व्याकरणविषयक ग्रन्थों से पता चलता है। उन्होनि कातन्त्रव्याकरण 
पर कातन्त्रवृत्ति तथा बालबोधिनी नामक दो टीकाएं लिखीं जिनमें प्रथमोक्त टीका 
अपने पुत्र यशोधर के लिये लिखी एेसा कहा जाता है । यह्‌ टीका अनुपलब्ध है । लेकिन 
बालबोधिनी टीका प्रकाशित रूप में मिलती है। इसके अतिरिक्त व्याकरणविषयक 
उनकी एकं ओर रचना अपशाब्दनिराकरण नामक पाण्डलिपिके रूप मे मिलतीहै। 
उनकी सवंप्रसिद्ध रचना स्तुतिकुसुमाञ्जलि नामक एक स्तोत्र ग्रंथ है जिसमें उन्होने 
अपने इष्ट देवता शिवजी के प्रति भक्तिरसाप्लृत उद्गार व्यक्त कथि ह । यह्‌ ग्रन्थ 
भाकारमें काफी बड़ा है । इसमें ३५ परिच्छेदो मे कुल मिलाकर १४०६ पद्य मिलते 
डं । इत ग्रन्थ पर रत्नकण्ठ की एक टीका भी मिलती है। 

















(१०) स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिदीलनः 


इस अनुपम स्तोत्र म्रन्थ का डा० स्वामी निगमबोध तीथे ने जो परिशणीलन 
किया है उसके लिये वे प्रगंसाके पाच्रर्ह। स्वामी जी संस्कत साहित्य तथा भारतीय 
दशंन के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैँ साथ में सफल कविभी हैँ । उन्होने कारमीर दौव दशेन का 
गहराई से अध्ययन किया है जौर कवि कीदुष्टि से कवि के भवक्तिरससिक्त उद्गारो 
के ममं को सहज सरल भाषा में प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास कियादहै। यदि उनके 
इस ग्रन्थ से सहुदय पाठकों मे भक्तिभाव का संञ्चार हो सके तथा विद्वान्‌ पाठकों को 
सन्तोष मिल सके तो मँ उनके इन प्रयास को सफल समभूगा । 


कुरुक्षेत्र देवब्रत सेन शर्मा 
३० मई, १६८८ ई० । 














प्राक्कथन 


धरो नमदिचदात्मने । मंगल मूति, करुणानिधान, भक्तभयहर्ता, आदतोष भगवान्‌ 
सदाशिव की दिव्य महिमा का सुन्दर गायन भारतीय ऋषि, महषि, विवेको विद्वानों का 
भमूख विषय रहा है । वेद-पुराणों में प्रतिपादित शिव स्वरूप का विशद वणेन उत्तर- 
वर्तीं संस्कृत वाङ्मय मं अनवरत होता रहा है। वह चाहे महाकवि कालिदास के 
“कुमारसम्भव” के रूपमे हो अथथा धुष्पदन्तविरचित किव महिम्न स्तोत्रके रूप में 
हो । भिन्न-भिन्न पद्धतियों मे सभी ने अपने शब्दार्थंमय भावसुमनों से सवेदा सन्तुष्ट. 
को तुष्ट करने का सफल प्रयास किया । 

एसे प्रमुख शिवस्तुतिकर्ताभो मे जगद्धर भटर भी सादर संस्मरणीय हैँ। 


शेवागम में परमशिवकेदोरूप है--(१) वि्वात्मक रूप, जिस रूप में वहः 
जगत्‌ के प्रत्येक जड़ तथा चेतन पदाथ में व्यापक है, इस कारण उपे आत्माकीसंज्ञादी 
गई है । कठोपनिषद्‌ मे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ के रूप मे किया परम तत्त्व का 
वणेन उस पर पूरी तरह से घटित होता है। (२) विश्वोत्तीणं रूप में वहन केवल 
सम्पृणं सृष्टि मे व्याप्त है भपितु उप्तसे अतीत सर्वेत्तीणे तत्तव के रूप में विद्यमान्‌ है । 
इस रूप मे उपे देश, काल, कायं कारण सम्बन्धों से अतीत अविकारी माना गयादहै। उसे 
इसलिये. तत््वातीत, अनृत्तर-ततत के नाम से पुकारा गया है । पुरुषसुक्तमे कहा भी है: 
त्रिपाद्ध्वं उवंत्‌ पुरुषः, पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः (ऋ० १०।६०४) । 


जगद्धरभटर ने (स्तुतिकुसुभाञ्जलि" मे जो शिवस्तुत्ति की है, वहु कंलाशाधिपति, 
पावेंतीपति, शिवकीही नहीं है, अपितु श्ञंवाममसंस्तुत उस शिवकीभी है,जो 


चराचरात्मक जगत्‌ का आधारभूत केवल एक ही परम तत्त्व है, जिसे परम शिव भी 
कहते है । | 


जगद्धरभटु की स्तुतिकसुमांजलि स्तोत्रकाव्यों मे एक उक्कृष्ट रचना है । आलो- 
चकों ने इसे स्तुति का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना है । प्रायः इसके प्रत्येक पद्य मे मानव दी 
लघुत।, क्षुद्रता, दीनता ओर असमर्थता के साथ परम समथं भगवान्‌ शिव की असीम 
उदारता एवं सर्वातिशायी महिमा की मार्मिक अभिव्यक्ति करके जगद्धरने मानवको 
सभी कष्टों तथा न्युनताश्रौ से मुक्त होने के लिए स्वंशक्तिसम्पन्न शिव की भोर 
उन्मुख होने का सन्देश दिया है । भगवान्‌ शिव कै प्रति समपित होकर भक्त मे दिव्य 
शर्वित का संचार होताहै। वहु निबंल से सबल बन जाता है। भक्ति, दशेन, भाषा 
भौर कान्य सभी दृष्टियोंःसे इस स्तोत्रकाव्य का.असाधारण महत्व है । 


५। 











(१२) स्तुतिकूसुमांजलि : एक परिशी लन 


स्तुतिकुसुमांजलि परदो टीकाएं तथा कुछ लेख लिखे गये हैँ । परन्तु समग्र 
शोध ओौर समीक्षा की दृष्टिसे कोई कार्य नहीं हुआ है। द्ंन, भक्ति, काव्य, एवं 
भाषाको व्यापक परिधिमें इस स्तोत्रकाव्यरत्न के व्यापक समीक्नात्मक अध्ययन की 
महती आवदयकता रही है । इसी दिडा मे यह रोधप्रवन्ध प्रस्तुत हे । 

यह्‌ प्रबन्ध छह अध्यायो मे विभक्त है 

प्रथम अध्याय में अवतक की गवेषणाओं तथा उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
कवि का वंश, जन्म-स्थान एवं जन्मकाल विषयक विविध मतों की समीक्षा की गयी 
टै । कवि की प्रामाणिक कृतियों का उल्लेख करते हृए विद्टानों द्वारा जगद्धर की अनेक 
रचनाओं सम्बन्धी भ्रामक मान्यता कानिराकरण कियागया है। कविने अपने परमा- 
राव्य शिव कौ प्रसन्नताके लिए मात्र स्तृतिकघुमांजलि ही मौलिक ग्रन्थके रूप में 
लिखी हे, इस वात को सप्रमाण सिद्ध किया गया दहै। 

दवितीय अध्याय में स्तोत्रकाव्यों की परपरा में “स्तुत्िकुसुमांजलि'” का मूल्यांकन 
किया गया दहै । इसमें स्तोत्र की प्रवृत्ति का उदय, स्तोत्र का तात्पर्य, स्तोत्र की परि- 
भाषा एवं स्तोत्रकाव्य क आरम्भ दर्चाया गया है । स्तोत्रोंके प्राचीन सखोतकै रूप 
भवदसे जारंम कर पुराणकाल तक के विस्तृत स्तोत्रसाहिव्य पर विचार करते 
स्वतन्त्र स्तोच्रौ का विदलेषण करके, “स्तुत्िकुयुमां जलि” का विशेषरूपेण मूल्यांकन 
क्रिया गया है । इस प्रसंग मे “.स्तुतिकूमुभांजलि” पर पूवं भक्त कवियों का प्रभाव एवं 
अवा(चीन भक्तकवियों पर “स्तुतिकुमुमांजलि' के प्रभाव का सोदाह्रण प्रदशशेन किया 
गया है । 

तृतीय अध्याय मे भक्ति का स्वरूप, भक्ति की महिमा, भक्तिके उद्‌भव भौर 
विकास की चर्चा करते हुए, जगद्धर की मक्तिविषयक मान्यता का प्रतिपादन किया 
गया है । “स्तुतिकुुमांजलि' की दृष्टिसे नवधा भवित का प्रस्तुतीकरण तथा कवि 
क आराध्य के विविध रूपों का उल्लेख किया है। ‹स्तुतिकुसुमांजलि'? मे निदिष्ट 
भक्ति कै साधनों का विद्लषण करते हुए नामसाघन, दँन्यसाधन एवं कृपासाधन को 

पष्ट क्रिया गया ह । बाह्य साधन के रूप में “'स्तुतिकुसुमांजलि”' मे उल्लिखित भस्म, 

माला, गंगा, वाराणसी, व्याघ्रचर्मं, कपाल एवं चरिद्ूल का उल्लेख किया गया है 1 

भक्तिशास्तरे को दृष्टि से “'स्तुतिकरुुमांजलि” के वंडिष्ट्य का प्रतिपादन किया गया है। 

चतुथं अध्यायमं दशन की विविध मान्वताओंको स्पष्ट करके काश्मीर 

ददान के नाना विषयं पर्‌ विचार करते हए, स्तुतिकुसुमांजलि की पृष्ठभूमि में श्ंव- 
दशन को गसीक्षा की गई्‌है। 

(“दशन "' शव्द के अथं को स्पष्ट करके भारतीय दर्शनके मूलम अध्यात्मकी 
प्रतिष्ठा स्वीकार की गयी है । जगद्धर कवि ओौर दाशंनिक दोनों है । उनकी कृति में 
कविप्रतिभा ओर अध्यात्मप्रधान दाशंनिकता का प्रमाण उपलन्ध है। “स्तुति- 
कुसुर्माजलि” को पृष्ठभूमि में रेवदशंन के अनुसार शिव, शक्ति, छत्तीस तत्त्व, मलच्रय, 








प्राक्कथन (१३), 
निगु ण, सगुण रूप तथा जगन्निर्माण-हेतु आदि दाशंनिक मान्यताभों का निरूपण किया 
गया है । प्रकृत अ्रन्थ में उपलन्ध वेदान्तददांन तथा योगदशंन की मान्यताभों की भीः 
समीक्षाको गयी है। 

पचम अध्याय मे जगद्धर के कवित्व की विशेषताएं दशति हुए उनमें प्रतिभा 
ओर व्युत्पति के मणिकांचन संयोग को स्पष्ट किय। गया है । जगद्धरसम्मत काच्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तो का निरूपण करते हुए उन्हे शास्त्रपण्डित तथा भक्तकवि दोनों 
माना गयादहै। कवि के भाव पक्ष मे भक्तिरस की समीक्षा करते हए भक्तिरस को 
अंगीरसके रूपमे दर्शाकर उसमे उपलब्ध अन्य समस्त रसो का सोदाहरण उल्लेखः 
किया गया है । कलापक मे ““स्तुतिकुसुमांजलि" कौ काव्यगत विह्ोषताओं को स्पष्टः 
करते हुए शब्दशक्ति, दोष, गुण, रीति तथा अलंकार की योजना को सोदाहूरण प्रस्तुतः 
कियागयादहै। 

षष्ठ श्रघ्याय में छन्द की महिमा का उल्लेख करते हए, क्षेमेन्द्र के छन्दो- 
विषयक मापदण्ड के अनुसार “स्तुतिकुसुमांज लि” के अनेक छन्दो के चारुत्वनिबन्धनः 
का सोदाहरण विश्लेषण किया गया है । छन्द-शास्त्रीय लक्षणो का विवेचन करते हुए 
स्तुतिकुसुमांजलि के पदयो में उनकी संगति लगाई गई है । ग्रन्थ में प्रयुक्त समस्त छन्दो 
कीएक तालिकाभीदी गई है । 

सप्तम श्रष्याय में स्तुतिप्रसंग में कवि द्वारा निर्दिष्ट विविध पौराणिक उपा- 
ख्यानं का उल्लेख है । नाना पुराणों तथा महाभारत के अनेक उपाख्यानों को जगद्धर 
भद्र ने ““स्तुतिकुसुमांजलि” मे यथाप्रसंग उद्धत किया है । उपाख्यानों का विवेचन इस 
जध्यायमें हु है। 

अष्टम अध्याय मे 'स्तुतिकुसुमांजलि' की भाषागत विरोषताओं का विरलेषण 
किया गयादहै। कारक-विवेचन के साथ-साथ नानाविध समापो का विद्लेषण भी 
प्रस्तुत किया गयाहै। कवि के धातु-विषयकं चमत्कार का विवेचन करते हुए उप- 
सगेयुक्त धातुओं की विलक्षणता दिखाई गयी है । इस प्रकार भाषासंबंधी विविध पक्षों 
के परिप्रेक्ष्य मे ^स्तुतिकुसुमांजलि' का विरलेषण प्रस्तुत किया गया है । 

अन्त मे, उपसंहार में स्पष्ट किया गया है कि ““स्तुतिकुसुमांजलि” मे शाश्वत 
आनन्द के धाम भगवान्‌ सदाशिव पुण ब्रह्म के रूपमेँ प्रतिष्ठित है। इसमे भक्ति 
विषयक समस्त सिद्धान्त अनायास एकत्रित हो गये है तथा अंगी भक्तिरस अपने 
स्वाभाविक व्यापक परिवेश में पाठक एवं श्ोता का मन आकर्षित करताहै। यह 
स्तोत्रकाव्य की सभी विरोषताओं से अलंकृत है । “स्तुतिकुसुमांजलि" के माध्यम से 
जगद्धर भटु ने भक्ति परंपरा के जिस मौलिक एवं समन्वयात्मक संदेश को वाणी दी 
है, वह देशकाल के बन्धन से मुक्त है । 

जगद्धर भटु का यह्‌ मौलिक सन्देशदहे कि शिव के नाते सभी संबंधो को मानने 
पर ही शिवमें सब का भौर सब में शिव का अनुभव संभव है गीर तभी उपनिषदों 
ओर गीता की वाणी जीवन में चरिताथं होगी । 


१ 





(१४) स्तुतिकुसूमांजलि : एक्‌ परिशीलन 


इसी प्रकार के समुन्नत समाज को कल्पना “स्तुतिकूसुमांजलि” के कविने 
अपने मनोराज्यमेकीदहै । वंष्णव ओरणशेव का, दव ओर दाक्त का, व्यक्ति ओर 


समाज का समन्वय ही इस स्तुतिग्रन्थ का महत्वपूण प्रयोजन है 


चिरकालसे उपेक्षित जगद्धर की इस कृति पर कछ विद्वानों कौ दुर््टि गयी 


दहै, पर शोधकी दृष्टि से कोई विशिष्ट कायं नहीं हृजाहे। आलोचकों ने ' स्तुतिकुसु- 


मांजलि' को अनेक दष्ट्यिंसे जगद्धर की श्रेष्ठतम कृति घोषित किया है। प्रकत 
परिणीलन मे जगद्धर की ट्सी व्यापक चेतना को समन्ते का प्रयास किया गया है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे एकमात्र “स्तुतिकसुमांजलि"* को आधार वनाकर जगद्धर के सिद्धांतों 
तथा मान्यताओं को स्पष्ट किया गया । 

प्ररतुत शोधग्रवन्ध की मौलिकताकी दृष्टिसे निम्नलिखित तथ्य उल्लेख- 
नीय है- 

. १. प्रमुखतः “स्नुतिकूसुमांजलि'* के आधार पर किया गया जगद्धर के जीवन- 
वृत्त, काल एवं कृतियों का विर्लेषण । 

२. स्तोत्रकाव्यपरपरा के परप्रक्ष्य में ““स्तुतिकुसुमांजलि'* का विद्ेष समीक्षण 
तथा स्तृतिकुसुमांजलि पर पृवेवर्ती स्तोत्रं के प्रभाव एवं अर्वाचीन स्तो्रों पर स्तुति- 
कुसूमांजलि के प्रभाव का पयवेक्षण । 

३. भक्ति के स्वरूप, साधन, भेद एवं महत्त्व आदि कौ दुष्टिसे ““स्तुति- 
कुसुमांजलि का पयवेक्षण । 

४. दादंनिक पृष्ठभूमि में दौवदशेन, वेदान्त तथा योगदशंन के सारभूत 
समन्वित सिद्धान्तो का “स्तुतिकुसुमांजलि?' मे प्रतिपादन । 

५. (क) “स्तुतिकुसुमांजलि" के भावपक्ष के विवेचन मे भक्तिके रसत्व का 
प्रतिपादन एवं अंगी भक्तिरस के विभावानुभाव आदि का अध्ययन । 

(ख) “स्तुतिकूुसुमांजलि'* के कलापक्ष में प्रतिपादन की विविध विशेषताओं 
का व्यापक परीक्षण । 

६. “^स्तुतिकुसुमांजलि” के उलोकं में प्र युक्त छन्दं के ओचित्य अनौचित्य का 
परीक्षण एवं विवरणःत्मक अध्ययन । 

७. कवि हारा संकलित पौराणिक उपाख्यानं का विवेचन । 

८. “स्तुतिकुसुमांजलि” की भाषा का सर्वागीण विश्लेषण । 

इस शोधप्रवन्ध के लिखने में मैने अनेक विद्वानों एवं उनकी करतियो, संस्थाओं 
तथा महानुभावो से सहायता लीहै। उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना मेरा 
परम कतव्यहै। इस प्रसंगमें स्वंप्रथम डा० कपिल देव शास्त्री जी, सेवानिवत्त 
तराफरसर, सस्क्रृत विभाग, कृरक्षेत्र विरवविद्यालय, कुरुक्षेत्र, का विदोष धन्यवादी हं । 
उन्होने ही मूके इस स्तोत्रकाव्यपर शोध करने की प्रेरणा देकर इस दिशा मे कार्थरत 


पाक्कथन (१५) 


होने का अवसर प्रदान किया । उन्हीं के विद्रत्तापूणं निदंशन में मैने यह शोधकार्यं किया । 
उनके बहुमूल्य मागेदडंन , उचित एवं उपयोगी परामश तथा सामयिक सहायतासे ही 
म स्ततिकुसुमांजलि जसे स्तोत्रकाव्य कौ विषयगत चेतना को अवगत कर तत्संबंधी 


सूक्ष्मविषय का विवेचन करने में समर्थं हो-सकाह्‌। इनकी विशेष सहायता के बिना 
मेरे लिए यह्‌ कायं करना कठिन होता । 


स्वर्गीय डा० गोपिकासोहन भट्टाचाये, प्रो फसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
कुरुक्षेत्र विङ्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, काभीर्महूदय से कृतज्ञ हं । उन्होने कुरक्षं त्र विरव- 
विद्यालय में शोधकायं करने हेतु पंजीकरण कराने मे अत्यधिक स्नेहपरिपृणं एवं 


सहानुभूतिशील भाव से मेरी सहायता की तथा समय-समय पर अत्यन्त उपयोगी परा- 
मरां दिये । 


पंडित शिवनारायण श्ास्जी, प्राध्यापक, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली, ने इस 
रोधकायं को सवतो भावेन अपने वंदुष्यपूणं परामर्शो से पूणं करवाया तथा प्रकाशन के 
विविध पक्षो मे पूरा उत्तरदायित्व लेकर इसे ग्रन्थरूप देने का पफल प्रयास कियादहै। 
एतदथं शास्त्रीजी को सवेतः मंगल कामना प्रदान करता हूं । 
जिन विद्वानों की कृतियोंसे मैने इस शोधप्रबन्धके लिखने मेंकिसीमभी 
श्रकार की सहायताली है, उनके प्रति भी र्मे कृतज्ञता प्रकट करताहूं। उन सभी 
महापुरुषों के चरणों में विनस्र नमन करता हं जिनकी कृपा से यह कार्यं सम्पन्न 
हुआ है 
इस लेखन कायं को सम्पन्न करने मे मेरे सुयोग्य शिष्य रमेशचन्द्र शास्नीका 
सहयोग सतत मिलता रहा है । अतः वहु भी आशीर्वाद का भागीहै। 
पंजाब विश्वविद्यालय, हौशिआरपुर, के पुस्तकालयाध्यक्ष डा० श्यामलाल 
डोगरा तथा अन्य कर्मचारी भी मेरे धन्यवाद के पात्र है, जिन्होने समय-समय पर 
आवश्यक पुस्तकं देकर मेरी सहायता की । 
इस ग्रन्थ के प्रकारक श्री कन्हैयालाल जोक्ञी, एम० ए०, वेदालंकार, स्वामी 
परिमल पल्लिकेशंस, का आभार व्यक्त किये बिना र्म अपने उपकर्तपओं से अनृण नहीं 
हो सकता । परमशिव की गेहिनी परमवृद्धा सदायुवति भगवती उमाकीङ्पाका्यैँ 
अत्यन्त आभारी हू, जिसके बिना सूयं -चन्द्र जब हिलङ्‌ल नदीं सकते, तो मादृश जन तो 
अक्षर की तरफ उन्मुख भी नहीं हो सकता था, अक्षरशोध तो दूरकी बात है। 
इन विनम्र राब्दों के साथ रमँ विहज्जन के समक्ष इस कृति को प्रस्तुत कर 
रहा ह्‌ । 
जगद्धरस्य सिद्धस्य शवस्तोतुमंहाकवे 
समप्यते शलिवाङघ्योयत्‌ सुकृतेः परिशीलनम्‌ । १ ॥ 
भवतात्‌ प्रीतये विहन्मनेहस्या गिरः सदा । 
कुसुमाज्जलिशीलिम भाविता कृपया गिरः ॥ २॥ 


-श्रीकृष्णजन्माष्टमी, २०४५ वि० । दण्डी स्वामी निगसबोध तीथं 
-केदारघाट, काशी (डां० राधाङृष्ण शास्त्री) 
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प्रथम जध्याय 


कवि का जौवननवृत्त एवं कृतियां 


१. क वि-परिचय का स्रोत 


देववाणी के गण्य मान्य कवियों के जीवनवृत्तका प्रामाणिक विवरण प्राप्त 
न होने के कारण उनके सम्बन्ध में प्रकटित मत चर्चांका विषय रहा । यह मतभेद 
भारतीय वाङ मय के लिए भूषण न होकर दूषण ही सिद्ध हुआ है । इस अज्ञात प्रवृत्ति 
के मूल में उन कवियों कौ विनस्रता हीकारणदहो सकती है । परिणामस्वरूप वे 
लोग अपने सम्बन्ध मे कुछ लिखना उचित नहीं समज्ञते थे 1 उनकी कविता की रचना 
अपने परमाराध्य देव की तुष्टि एवं पुष्टि हेतु अथवा स्वान्तः-सुखाय होती थी\ 
शनं :-रनेः इस प्रवृत्ति मे परिवतंन आया । श्रीहषं आदि कवियों ने अपने सम्बन्धमें 
कुछ लिखना आरम्भ कर दिया था । सम्भवतः उसी पद्धति का अनुसरण करते हए 
जगद्धर भट ने अपनी रचना स्तुतिकुसुमाञ्जलि मे अपने सम्बन्ध में थोड़ा-सा 
परिचय दिया है1 किन्तु उन परिचयात्मक पद्यों मे जन्म-स्थान, जन्मकाल 
एवं रचना आदि का पर्याप्त ज्ञान सुलभ नहीं है। यह्‌ ज्ञान कवि के परिचय 
के प्रमाण हेतु आवश्यक ही नहीं परंच अनिवार्यं भी है । कवि के अपने शलोकबद्ध वंश- 
परिचय से केवल उनके वंश, वैदुष्य तथा लौकिक वंभव का साधारण परिचय मिलता 
है । इस आधार पर कोई भी पूणं परिचयात्मक अंतिम निणेय करना कठिन हँ । तथापि 
जगद्धर के सम्बन्ध मे उपलब्ध सामग्री तथा उनकी रचनाओं के आधार पर यहां 
उनके जी वन-वृत्त के सम्बन्ध में विवरणात्मक निम्न अध्ययन प्रस्तुत है। 


२. वंश-परिचय 

जगद्धर भदु का जन्म परम्परप्राप्त वेदिक दार्शोनक विद्वानों से संपन्न 
बराह्मणकूल में हुआ । एेसा उल्लेख कवि ने अपने ग्रंथ के अन्त मे "वंश-परिचय' नामक 
स्तोत्रमेइस रूपमे दिया है- 

प्राचीन काल में भगवान्‌ शंकर के चरणकमल की धूलि से स्वच्छ, भारद्राज- 
गोत्रीय, विद्वानों मे अग्रगण्य श्री."गौरधरः नामक प्रसिद्ध कवि हुए । उन्हँं सरस्वतीने 
अपने स्वेच्छाविहार का स्थान बनाया ।* पुरातन कवि त्र्या ने महायश्स्वी "गौरधरः 
को इस धरा पर उत्पत्ति सुष्टिके आरम्भमेन करके बड़ीमूल की) उसमभूलका 


१. पुरा पुरारेः पदधूलिधूसरः सरस्वतीस्वेरविहारभूरभूत । 
वि्ालवंशश्रुतवृत्तविश्रुतो विपरिचतां "गौरधरः' किलोग्रणीः ॥ स्तु° ३६।१ 








< स्तुतिकुसुमाञ्जलि : एक परि लीलन 


ज्ञान होने पर उसका परिमार्जन करने के लिये ब्रह्माने इस प्रतिभाशाली कवि को 
समस्त वर्णो की ऊपरि पंकिति में सम्मानित किया 1. 

इससे स्पष्ट है कि 'गौरधर' का जन्म प्रतिष्ठित ब्राह्मणकुल में हुजा । समस्त 
सिद्धान्त के ज्ञाता, सकल शास्त्रों के पारंगत, महाशक्तिशाली 'गौरधर' ने यजु्वंदका 
श्वेदविलास' नामक भाष्य लिखा ।२ गृणगरिमासे युक्त गौरघर' के यहां “रत्नधर' 
नामक पुत्र उत्पन्न हुजा । मनीषियों का शिरोमणि तथा दया-दाल्लिण्यादि गुणों से परि- 
पूर्णं वह रत्न था । उसके समीप रहकर भगवती सरस्वती ने कौस्तुभरत्नधारी दिष्ण्‌ के 
विदाल वक्षःस्थल पर विहार करने वाली लक्ष्मीसे स्पर्धा की।` विद््ररेण्य रत्नवर 
की प्रौ उक्त्या सहृदय जनों के मुख को नानाविघव रसास्वाद से अधेनिमीलित नेरौ 
वाला वना देतीर्है। 

कालान्तर मेँ रत्नधर के यह जगद्धर" नामक पृत्र॒ उत्पन्न हुआ । उसने 
गास्त्रार्थं में वादियों के मुखोंको अनेक वार मौन-मूद्रा धारण करने के लिए वाधित 
किया । कविवर जगद्धर का मुख-कमल सस्त शास्त्रों के संस्कारोंसे समन्वित सरस्वती 
के वभव द्रारा अतीव पवित्र हआ ह । 

वंण-वर्णेन कं प्रथम इलोककी हिन्दी टीकामें श्री प्रेमवल्लमत्रिपाटी ने जगद्धर 
को 'भारद्ाज-गोत्रीय' वतलाया है 1 अगले पद्य में द्विजन्मनाम्‌" पदका प्रयोग करके 
कवि ने स्वयं अपने ब्राह्मणत्व को स्पष्ट कियारहै। एक अन्यस्थल पर परोक्ष ल्पसे 
कवि ने स्वयं को ब्राह्मण-कुलोत्पन्न माना है । उसका कथन है--प्रथम तो सानवजन्म 
दुलभ है । तदन्तर पुरुष का शरीर, ओर उसमे भी ब्राह्मणत्व दलंभ है । ततः विहत्ता तथा 
सत्काव्यनिर्माण में प्रवृत्ति ओर उस पर भी यह रिवंकता सुलम नहीं । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर मेरे कल्याणो को यह्‌ परम्परा प्रमु की स्तुतिके द्वारा सफलता को प्राप्त 
हई है ।* इस प्रसंग से स्पष्ट है कि जगद्धर के पितामह का नाम "गौरधर' तथा पिता 
का नाम 'रत्नधर' था 1 यहु कुल ब्राह्मणकुलों में प्रतिष्ठित एवं माननीय था। 


१. भ्र मादनिर्माय पुरातनः कवियंमग्रिमरलोकमवग्यमग्रतः । 
विमृरय पंक्तेरुपरि द्विजन्मनां न्यवीविशत्‌ काकपदांकितं पुनः ॥ स्तु ° ३९।२ 
२. अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः समस्तशास्त्राणंवपारदुर्वनः। 
ऋनु्ैजुवेदपदाथेवर्णना व्यनक्ति यस्याद्‌ मुतविध्र तं श्रुतम्‌ ॥ स्तु० ३६।३ 
सुतोऽभवद्‌ रत्नधरः शिरोमणिमेनीषिणामस्य गुणौघसागरः | 
यमाध्िताह्वास्त सरस्वती हुरेरुरःस्थलं रत्नधरं ध्ितां त्रियम्‌ ।। स्त ० ३६९।४ 
४. सचेतसामधेनिमीलितेक्षणं क्षणं वितन्वन्ति मुखं यदुक्तयः । स्तु ° ३६।९ 
५. अथाऽस्य धीमानुदपादि वादिनां वितीणंमुद्रो वदनेष्वनेकशः । 
उदारसंस्कारसुसारभारती-पवित्रवक्ताम्बुरुहो जगद्धरः । स्तु ० ३६।७ 
६. मनुष्यता पूरुषताऽग्रयवणेता मनीषिता सत्कविता रिवकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसंगेन गता कृताथंताम्‌ ॥ स्तु ° ३८।६ 





कवि का जीवनवृत्तं एवं कृतिरयां ३ 


२. जन्म स्थान 


महाकवि जगद्धर ने अपने परिचयमे वंश, वभव का उल्लेख {किया है, परन्तु 
-जन्मस्थान के सम्बन्ध मे कोर्ट संकेत नहीं दिया दहै । विविध प्रसंगो से यहम जन्म-स्थान 
का निर्धारण करने में विदोष कठिनता नहीं है । अन्तःसाक्ष्य एवं बाह्य प्रमाणो के दवारा 
यह्‌ पूणंतः स्पष्ट रैकि कवि का जन्म-स्थान अनेक महाकवियो की जन्मस्थली 
-करमीर की कविमूमिदहीदहै। इस बात की परिपुष्ट इन अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर 
होती है-- 

तीसवें स्तोत्र मे जगद्धर ने 'विजयेदवर' महादेव को स्तुत्ति की है 1 यह्‌ कारमीर 
की दही प्रसिद्ध मूति मानी जाती है ।` 

इस कथन से जगद्धर काप्मीरी ही सिद्ध होते है । टीकाकार रत्नकण्ठ ने अन्य 
स्थानों पर भी काश्मीर का उल्लेख कियादहै। ये सभी स्थल कवि के कार्मीरीदहोनेमें 
भ्रमाणम्‌त सिद्ध होते हँ ।` इसके अतिरिक्त कवि ने अपनी कृति में कुठ विशिष्ट शब्दों 
का प्रयोग कियाद । रत्नकण्ठने इन शब्दोंको कारमीर में प्रचलित बतलाया है। 
यथा-- 

(१) रुदत्यः पद की व्याख्या मे संस्कृत टीकाकार ने इसके लिए कारमीरमें 
“नीरीरय' शब्द प्रचलित बतलाया है । मृतक के लिए भाड़ पर रोने-धोने (स्यापा 
करने) की प्रथा स्त्रियोंमें प्रचलित रही । कवि ने उन्हीं के लिए “रुदत्यः' पद का 
प्रयोग कियादहै।" 


(२) दृढ्यः पदके प्रयोग पर रत्नकण्ठ का कहना है कि यह शब्द कर्मर में 
“डोड' शब्द से अभिहित ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है । देवताओं तथा पितरों के 
निमित्त किये जा रहे धार्मिक कार्यामे निमन्त्रितिन होते हुए भी एसा ब्राह्मण स्वयं 
ही उपस्थित हो जाता ।“ 


१. देव्यां श्रमद्‌श्र्‌वि जयाविजयाचितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयाय दृष्टिः । 
वृष्ट्येव मूदिविजया विजयाख्यया ते 
मूर्यं त्रसद्रविजया विजयाह्वया च ॥ स्तु° ३९।७० 
२. इस पद्य की संस्कृत टीका में रत्नकठ कदमीरी का कथन इस प्रकार है-- 
अधना निजभक्तजनानुद्धतु विहितनि जदेशकश्मी रस्थिति श्रीविजयेश्वरं स्तौति 
कविवु ष्ट्येवेत्यादि ।* तथा हि विभो, ते तव॒ सम्बन्धिन्या विजयाख्ययां 
विजयेदवरसंज्ञया कर्मी रदेशेऽतिप्रसिद्धया "° "1. 
` प्रत्येक स्तोत्र कौ संस्कृत टीका की पुष्पिका तथा स्तु०° ६।१२, ११। १०५ 
- ^त्वां जीवितेश इति यत्स्तुवते रुदत्यः 1" स्त्‌० ६।१२ 
५ (दद्य इव निष्टुरपुष्टभाषी ।' स्तु° ११।१०१५ 


० ~^ 


४ स्तुतिकुसुमा्ज्जाल : एक पररिशीलन्‌ः 


विद्लषतः, रत्नकण्ठ ने स्तुतिकृसुमांजलि के प्रत्येक स्तौत्र के अन्त में जगद्धर को 
नकादमीरक महाकवि" लिखा दै ।* हिन्दी व्याख्याकार श्री प्रमवल्लभवचिपारीने भी 
इन्हे काइयीरक महाकवि कटा हं । | 

जगद्धर के कदमीरी होने के वारे में आधुनिक समालोचक एक मतर्दै-- 
विश्वसंस्कृतणताब्दी ग्रंथ मे कदमीर के उपलन्व समस्त संस्कृत विद्वानों का गवेषणःत्मक 
संललिप्त परिचय दिया है 1 इस ग्रंथ में जगद्धर का भी विवरण दिया गया ह। ` इसके 
अत्तिरिक्त पं० भगवदत्तका भी यही विचार दहै कि जगद्धर भटर कदमीर का एक 
प्रसिद्ध विद्वान दहै । द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल नेभी असावपि काश्मारकः कटा है ।“ 
प° बलदेव उपाध्याय का कथन दहै कि भगवान्‌ शंकर की स्तुति अनेक कवियोंने वड़ा 
माभिकता से लिखी है 1 कश्मीर वदन का अपना विशिष्ट क्षेत्र है । अतः जिस 
प्रकार वहाँ के कवियों ने शिवचरित्रका आलम्बन -कर विशिष्ट प्रबन्ध-काव्योंका 
निर्माण कियादहै, उसी प्रकार सुन्दर दव स्तोव्रोको रचना कर उन्होने अपने प्रौढ 
भवित-माव का परिचयदिया है । एे स्त्रौं में उत्पलदेव की *शिवस्तात्रावली' तथा 
जगद्धरभद की स्तुतिकुसुमां जलि' नितान्त प्रसिद्ध हैँ । ज्द्मीरी चंवो मे इन स्तोत्रं कौ 
वही प्रतिष्ठा है, वही भादर है, जो वैष्णवों मे करुणा-लहरी' आदि का । 
४. जन्म-काल 

संस्कृत के अन्य मूर्धन्य कवियों के समान जगद्धरने भी अपनेसमयके वारे 
कहीं कोई निरदेदा नहीं किया है, अतः इनके कालके निर्धारण के लिए हमे अधिकतर 
वाह्य प्रमाणो पर ही निभेर करना पड़गा । 





१. इति श्रीराजानकशंकरकण्ठात्मज-रत्नकण्ठविरचितया स्तुतिकुसुमांजलिलधु- 
पंचिकया समेतं काइमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभटु विरचिते भगवता महेश्वरस्य 
स्तुतिकुसुमांजलौ नमस्कारस्तोत्र द्वितीयस्तोत्रम्‌ । स्तु०, संस्कृतव्याख्या, पृ० २२ 

२. (इति श्रीप्रेममकरन्दोपेते कादमीरकमहाकविश्रीजगद्धरभदटुविरचिते भगवतो 
महेश्वरस्य रतुतिकुसुमां जलो स्तु{तिप्रस्तावनानामकं प्रथमं स्तोत्रम्‌, इत्यादि । 

स्तु ०, हिन्दी व्याख्या, पु २३ 

३. १३५० खिष्टाब्दे कार्मीरप्रदेशस्य पद्यपुराख्ये नगरे जनिमसौ लेभे । अमष्य 
पितुर्नाम रत्नधरः। जगद्धरेण "बालबोधिनी! नाम्नी कातंत्रवृत्तिरेका रचिता । 
कि च सस्तुतिकुसुमांजलि" नामकः स्तोत्रग्रन्थोऽप्यमुष्य प्रसिद्धः । 

विदवसंस्कृतशतान्दीग्रन्थः, जम्बुकादमीरभागः, आमुखम्‌, पृ०ल। 

४. वेदिकं वाड्‌मय का इतिहास, पु० १०० 

- संस्कृतसाहित्यविमशेः प° ६७७ 

६. बलदेव उपाध्याय, संस्कृत का साहित्य इतिहास, पृ० ३६१ 
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संस्कत साहित्य के इतिहासकारों ने जगद्धरका उल्लेख किया है । स्तति- 
-कुसुमांजलि की रत्नकण्ठक्रत संस्कृत टीका भी कवि के समय पर पर्याप्त प्रकाश डालती 
है । अन्य विद्वानों ने भी इस टीका से पर्याप्त सहायता प्राप्तकी है 1 कीथ तथा गेरोला 
-जंसे कछ विद्वान ह जिन्होने अपने इतिहास भ्र॑थों मे स्तोत्रकारों पर अत्यल्प विचार 
कियादहै। संभवतः इसीलिए इन्टोने अपने इतिहासम्रंथ मे जगद्धर का उल्लेख 


नहीं किया है। पुनरपि, उपलब्ध सामग्री के आधार पर जगद्धर का काल-निणेय परि- 


पुष्ट प्रमाणो द्वाराकियाजारहारहै। 
कवि का स्थित्ति-काल १३५० ई० के लगभग माना गया है । जगद्धर ने अपने 


पुत्र यशोधर को पठने के लिएएक म्र॑थकीरचना कीथी। यह्‌ है (बालबोधिनी 


नामक कातन्त्रवृति । इस प्रथ के आरम्भ तथा समाप्ति पर जगद्धर ने स्वयं लिखा है 


कि मैने अपने पुत्र यशोधर को पढ़ाने के लिए "बालबोधिनी लिखी है ।` 


बालबोधिनी की एक संस्कृत टीका भी है । इसके लेखक राजानक शितिकठ है । 


ये भी करमीरके ही अन्तर्गत पद्मपुर कै निवासी थे तथां जगद्धर के दौहित्रकी 


दौदहित्री के पुत्र थे। इस बात का उल्लेख शितिकठ ने अपनी व्याख्या के आरम्भमें 


किया है । राजानक शितिकठने लिखा है कि जिस महान्‌ विद्वान्‌ जगद्धर ने "बालबोधिनी 


नामक वृत्ति का प्रणयन कियादहै, मै शितिकंठ उसी वृत्ति की व्याख्या करता हू ॥ 


 जिपस्त समय हैदरशाह का पुत्र हसनशाह्‌ करमीर देश पर राज्य करता था, उस समयं 


उन्होने यह्‌ व्याख्या लिखी थी । इसका उल्लेख भी शितिकठ ने अपनी व्याख्याके 
आारम्भमे कियादहै।' 


स्त॒तिकूसुमांजलि की हिन्दी व्याख्या की भूमिका में प्रेमवल्लभ त्रिपाटीने 


इसका विवरण इस प्रकार दिया है- 


““मुहुम्मदशाह ने १४५८ ई० से १५११ ३० तक ॒ गृजरात का राज्य किया। 
हसनशाह ने १४७२ ई० से १४८४ ई० तक करमीर का राज्य किया। इसी समय 
शित्तिकंठ ने जगद्धर के ग्र॑थकी व्याख्या की थी । इसके सवा सौ वषं पहले ही जगद्धर 
हए होगे, क्योकि शितिकंठ उनकी छठी पीढी मे हुए थे, अतएव १३५० ई० के लगभग 
जगद्धर के स्थितिकाल का अनुमान होतादहै।'' 


१. स्वसुतस्य शिशोयंशोधरस्य स्मरणार्थं विहितो मया श्रमोऽयम्‌ । 


लघुललितपदा व्यधायि वृत्तिम्‌ दुसरला खलु बालनोधिनीयम्‌ ॥ 
स्त्‌०, सं° टीका, भूमिका, ¶ १-२ 
२. यो बालबोधिन्यभिधां बुधेन्द्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
तन्नप्तुकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽल्पम्‌ ॥ 
स्तु ०, सं० मूभिका, पु०२ 
२ म्‌जानौ हस्सनाख्ये भृवमवति मया तन्यते ग्रंथ एषः । 
स्तु° हिन्दी टीका, भूमिका, ग्रन्थकार का परिचय, पु०.२ 
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इस सम्बन्ध में द्िजेन्द्रनाथ शुक्ल ने कटा दै-- 

"महोऽयं चतुद शशताब्दीसम्मवो विदद्ररस्य गौरधरभट्स्य पौत्रः रत्नरभट्ुस्य 
चात्मज आसीत्‌ । 

कष्णचंतन्य के मत में चौदहवीं शताब्दी के कवि, जगद्धर भट भी प्रूणं चेतना 
के साथ ईदवर के सम्मुख उपस्थित होते हं। 

जयकिशन प्रसाद के मतानुसार "जगद्धर का स्थिति काल ईतसता की चौदहवीं . 
दाताब्दी है, 

जगद्धर के स्थिति कालके सम्बन्धमें युधिष्ठिर मीर्मांसकने लिखा 
जगद्धर काश्मीर का प्रसिद्ध पण्डित है । उसने स्तुतिकुसुमांजलि ग्रन्थ जौर मालती 
माधव आदि अनेक म्रन्थोंकी टीकाएं लिखी दँ । डा० वेल्वल्कर ने जगद्धर का काल 
१०वीं राताब्दी माना. है, वह्‌ टीक नहीं है। क्योकि जगद्धर ने वेणीसंहार नाटक की 
टीका में रूपावतार को उद्धत किया है 1 रूपावतार कौ रचना सं० ११५० के लगभग 
हुई दै । यह हम पूर्वं प्रतिपादित कर चुके हैँ । जगद्धर का कालसं० १३५० के लगभग 


हे 1" 

भगवददतने इस सम्बन्धमे कहा है- “जगद्धर भट्ट कष्मीर का एक 
प्रसिद्ध प्रंथकार है । इसने मालतीमाधव आदि अनेक नाटकों पर अपनी टीकाएं रची 
है । इन टीकाओं के अतिरिक्त इसने भविति भाव पूणं स्तुति-कुसुमांजलि नाम कं एक 
गर॑यका निर्माण किया था। इस ग्रन्थ के अन्तमें अपने वंश का वणेन करते हए 
“धविपद्चितां गौरधरः किलाग्रणीः'' लिखादै। इस पर स्तुतिकुसुमांजलि के सस्कृत 
टीकाकार ने लिखा है ““यजुर्वेदपदानामथेव्णेना भाष्यपद्धतिवंदविलासनाम्नी  । इससे 
सिद्ध होता दहै कि गौरधर ने यजुवद पर “वेदयिलास' नामक भाष्य लिखाथा । भाष्य 
के अन्त मे लिखा है- “इति ऋजुग्याख्याने संहितायां चत्वारिरशत्तमोऽध्यायः ।1 संवत्‌ 
१५६४ फाल्गुन शुद्ध १४, भौमे लिखितम्‌ ।।'' बहुत सम्भवहै कि गौरधरप्रणीत यजु- 
भ्य यही हो । गौरधर स्तृति-कुसुमांजलिकार जगद्धर का पितामह था । स्तुतिकुसुमा- 
जलि के सम्पादक द पं० दुर्गाप्रसाद ओौर पं० काशीनाथ पाण्डुरंग परब । अपनी भूमिका 
मे वे लिखते है कि सन्‌ १३५२ के समीप जगद्धर काकालथा। गौरधर का समय 
१३०० मानना चाहिए 1"? 

रामगोपाल त्रिवेदी का कथन है-“गौरधर काश्मीरी ब्राह्मण थे । इनके पोत्र 
“स्तृतिकुसुमांजलि"' कतां जगद्धर के कथनानु्ार गौरघर ने माध्यन्दिन पर 'वेदविलास 





संस्कृतसाहित्यविमशेः, प° ६७७ 

सं° सा० का नवीन इतिहास, अनुवादक विनयकूमार राय, पृ० ४५० 
संस्कृतसाहित्य कौ प्रवृत्तियां, पृ० २२८ | 

. व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पृ० ५२० 

वैदिक वाङ्मय का इतिहास, पृ० १०० 
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नाम कौ एक टीका लिखी थी ।ये श्वं शत्तीमें थे 1" 

पी० के० गौड़ का एक लेख “डेट आफ जगद्धर रीषेक से प्रकारित हुआ है, 
जिसमें जगद्धर के काल पर विस्तारसे प्रकाश डालनेका प्रयास कियाहै। लेखकने 
निम्नलिखित मत जगद्धर के काल के विषय में देकर उनका काल चौदहवीं शताब्दी ही 
माना हे- 

(१) कष्णमाचायं के विचारसे १५०० ई० के लगभग । 

( ८. ) पी के० गौड ङ्‌9 १३७५ ओर १४०० के मध्यमे] 

(३) हरप्रसाद रास्त्री १४७५ ई० । 

(४) भाण्डारकर ई० १७०८ के लगभग । 

लेखक ने उपयु क्त मतों का विष्लेषण तथा निराकरण करते हए अपने विचारं 
से जगद्धर का स्थितिकाल सामान्यतया ईसा को १४वीं शताब्दी प्रमाणित किया है ।२ 

यहां जगद्धर का काल-निणंय करते वाले प्रायः सभी विद्वानों ने जगद्धर को 
स्ततिकुःसुमांजलि के अतिरिक्त अनेकं ग्रन्थों का टीकाकारभी माना है । कालनिणेय के 
अवसर पर टीका ्रन्थों को प्रमाण मानकर ऊहापोह किथा गया है । परन्तु यहां पर 
यह्‌ ध्यातव्य है कि स्तुतिकुसुमांजलिकार जगद्धर ने "कातन्ववृत्ति' के अतिरिक्त किसी 
भी ग्रन्थ की टीका नहीं लिखी । इस सम्बन्ध में कवि को रचनाएं नामकं स्थल पर 
आगे विस्तार से विचार किया गयादहै। 

यहां इतना कहना ही पर्याप्त है कि जगद्धर के नाम से प्रसिद्ध टीका ग्रथोमें 
केवल कातन्त्र की बालबोधिनी वृत्ति ही निविवाद रूप से जगद्धरकृत है । अतः उसके 
व्याख्याता शितिकण्ठ के काल के आधार पर उनका काल निर्धरित करना तकसंगत 
है । अतः जगद्धर का काल ई० सन्‌ की चौदहवीं सदी के मध्य मे मानना सवेथा 


उचित दटै। 


५. कवि की कृतियाँ 

जगद्धर ने अपनी ज्ञानमयी प्रतिभासे किन मप्रंथरत्नों का सुजनक्याहे? 
इसका निश्चयात्मक कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता । जगद्धर नाम के तीन 
व्यक्ति हैँ । इनमें से एक तो “जदूः" उपनाम वाले “नीलमतपुराण" के लेखक है 
इनकी कोई अन्य रचना नहीं है । शेष स्तुतिकुसुमांजलिकार तथा मालतीमाधव आदि 
ग्रन्थों के टीकाकार ये दोनों विद्वानों के तिए विवाद का विषय बने हुए है । पण्डित 
भगवहत्त, युधिष्ठिर मीमांसक, कष्णमाचायं, पी° के° गौड, भाण्डारकर प्रभृति विद्वान्‌ 
स्तुतिकुसुमांजलिकार जगद्धर को ही “मालतीमाधव” आदि नाटकों का टीकःकार भी 





१. वेदिक साहित्य, पु० ४०२ 
२. बम्बई विश्वविद्यालय का जनल, सितम्बर, १६४०, भाग-६,प्‌०२ 
३. भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, द्वितीय खण्ड, पुऽ २४१ 
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मानते दहै । उन्होने जगद्धर को अन्य रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
"देवीमाहात्म्य, भगवद्गीता, मालतीमाधव, मेघदूत, वासवदत्ता, वेणीसंहार, सृद्रा- 
राक्षस, सरस्वतीकण्ठाभरण, गीतगोविन्द; रसदीपिका, तच्वदीपिनी, संगीतसवेस्व, 
चण्डिकावसन्तोत्सव कान्य 1 
उक्त रचनाओं की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट करते हुए डा० सरनामसिह ने 
अपने शोध प्रबन्ध में जगद्धर भद्रु को केवल स्तुतिकुसुमांजलि का ही रचयिता मानादे। 9 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है-- “जगद्धर महाकवि थे, परन्त॒ 
उन्होने अपनी कवित्व-शक््ति का उपयोग केवल शिव-स्तृति करने मे किया, ओर किसी 
विषय पर उन्होने कविता नहीं लिखी ।*°` | 
इस प्रकार विद्वानों मे परस्पर विरोधी विचारोंके होते हुए भी स्तुतिकुः मा- 
जलि के अनुशीलन के माधार पर हम एक निर्णय कर सकते हं, कि जगद्धर ने केवल 
दोही ग्रंथों की रचना की है--स्तुतिकुसुमां जलि तथा बालबोधिनी 1 स्तुतिकूसुर्मा जलि 
मे जगद्धर भटु ने ठेसा कोई उल्लेख नहीं किया जिसके आधारपर हम उसे अन्य ग्रन्थों 
का लेखक मान सकं । जगद्धर भटुकीवसएकही रट रहती है कि भगवान्‌ शंकर को 
स्तुति के समान कुछ भी नहीं है । उसका कथन है--“हे शिव, जंसे कोई मधुपान से 
आलसी होकर सोई हई वधू को जगाताहै, वेसेही, मैने इस समय मघुके समान सुम 
धुर वाणी को अपके गुणानुवाद के लिए सोई हुई को जसा, जगाया है 1 क्योंकि 
आपका स्वल्प स्तवन भी महान्‌ से महान्‌ पापोंको नष्ट कर देता है । इतनाही नही, 
त्क सत्कवि की शिवैकशरणा वाणी ही सर्वोत्करष्ट है 1! 
उपलब्ध टीकाकारो का मत है कि जगद्धर भद्रुने केवल दोही पुस्तकं लिखी 
है, यह स्त॒तिकुसुमांजलि तथा दूसरी “कातन्त्र पर “बालबोधिनी नामक वृत्ति। 
संस्कृत टीक्राकार राजानक रत्नकण्ठ जिसका समय १७३८ विक्रमी है, ने स्पष्ट लिखा 
. हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव, पूण ८ 
. सरस्वती, १६२६, भाग २७, खण्ड २ 
३. मधुनाशिनारचतसमं सघुना मधुनामपुषपरजनुषामघुना । 
मधुनाऽलसामिव वधूमधुना मधुनाप्लृता त्वयि गिरं मधुना । स्तु० ३०।६२ 
४. ध्रुवं तथेवाणुरपि स्तव स्तव क्षण(दघं दीघंमपि व्यपोहति । स्तु° ७।१० 
५. वाणी शिवकशरणा जयतीशवरीव । स्त्‌० ५।१ 
६. अयं स्तुतिकूसुमांजलिकर्ता कादमीरिको महाकविः श्री जगद्धर भटः स्वसूनोयंगो- 
धरस्य कृते बालबोधिनीसमाख्यां कातन्तरवृत्तिं प्रणीतवान्‌ । स्तुिकुसुनां जलं 
बाल बोधिनीं चापहाय नान्यः कोऽपि ग्रन्थो जगद्धरप्रणीतः प्राप्यते । वामवदत्ता- 
वेणीसंहार-मालतीमाधवानां टीकाकारो जगद्धरस्त्वस्माद्धिन्न इति तत्तद्ग्रथ- 
 समाप्तिस्थलप्रशस्तिपर्यालोचनया प्रतीयते । स्तु०, सं० टी०, भूमिका, पु० र 


९} „^© 
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है किजगद्धर भट ने स्तुतिकुसुमांजलि तथा बालबोधिनी के अतिरिक्त कोड अन्य ग्रन्थ 
नहीं लिखा । रत्नकण्ठ ने संस्कृत टीकाके आरम्भमेंजो लिखा है, उससे यह्‌ बात 
स्पष्टहो जातीहै कि स्तुतिकुसुमांजलिकार जगद्धर भ्ूुनेकेवलदोब्रथ लिखे दै) 
टीकाकार जगद्धर कोई दूसरादहीदहे। 

““विडवसंस्कृत शताब्दी ग्रन्थ" भी इसी तथ्य का समर्थन करता ह । वहां ^“स्तुति- 
कूुसुमांजलि"” के सम्बन्धमें कहा है कि भक्ति रस का जंसा प्रवाह इस ग्रन्थ मेहे, 
-वैसा अन्यत्र नहीं । इस ग्रन्थ का रचयिता काङ्मीरक कवि जगद्धर है । ` ““विश्वसंस्कृत- 
-शताब्दी म्रन्थ" मे बालबोधिनी का उल्लेख भी जगद्धर की रचनाके रूपमेंकिया 
गया है ।२ अतः प्रकृत जगद्धर को स्तुतिकुसुमांजलित तथा बालबोधिनी कातन्त्रवृति का 
प्रणेता मानना ही उचित है । पूर्व-वणित जन्म-काल के सन्दम में इस तथ्य की पुष्टि 
जगद्धर के अपने शब्दों से भी सिद्ध है। इसी प्रकार राजानक शितिकण्ठ ने पूवे प्रसंग 
म जगद्धर को बालबोधिनी का रचयिता बतलाया है। 

इस आधार पर यह निष्कषं उचित होगा कि जगद्धर (क) स्तुतिकुसुमांजलि 
तथा (ख) बालबोधिनी नामक दो ग्रंथो के लेखक हँ। 


(क) स्तुतिकुसुमांजलि 

भगवान्‌ शिव कदमीरी कवियों के प्रधान रूप से प्रेरणास्लोत एवं स्तुत्य है । 
श्रयः सभी संस्कत कवियों ते अपने-अपने म्यों के आदि मे शिव-विषयक मंगलाचरण 
किया दहै ओर भगवान्‌ णिव के चरित्रों से अपनी सूवित-सरिता को पावन किया रहै । 
स्तोत्रसाहित्य में सैकड़ों नही, हजारों स्तोत्र शिव के गौरवगान मे लिखे गये हं । उनमें 
से स्तुतिकुसुमांजलि भी एक है । इसमे ३८ स्तोत्र हैँ । समस्त इलोक संख्या १४२२ हे । 
अन्तिम ३६ वें “वंशव्णन'' अध्यायमे १६ इलोकों में कवि ने अपनेवंशका परिचय 
दिया है । स्तोत्रसंख्या का निदेश जगद्धर भटर नेस्वयं क्रियादै।* ये सभी स्तोत्र 


१. ““मक्ितिरसस्य यादृश उद्रेकोऽस्मिन्‌ ग्रे प्रवहति, न तादृशः कस्मिन्नपि पुस्तके ` 
इति कथने नात्युकतिः स्यात्‌ । अस्य प्रंथस्य रचयिता प्रसिद्ध; काश्मीरकः कविः 
श्रीजगद्ध रभट्रोऽस्ति । विश्वसंस्कृतशताब्दी ग्रंथ, प° ३५४ 

२. असौ भू्जपत्रोषु शारदालिपिलिखितो जीर्णोऽतिप्राचौनश्छठिन्नो दिशताधिक- 
पत्रात्मको जगद्धरभटुविरचितो व्याकरणग्रंथः। विश्वसंस्ृतशताब्द ग्रंथ, पृ० ३५४ 

३. यो बालबोधिन्यमिधां बुघेन्द्रौ जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 

स्तु°सं० टी०, भूमिका, पृ०२ 
४. एते प्रभोः प्रमथभत्‌ंरभीष्टमष्टात्िशत्स्तवा विमृशतां विदुषां दिशन्तु । 


स्तु० ३८।२५ 
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भक्ति-सौष्ठ्व मे एक से एक वट्कर रह) कवि ने प्रत्येक स्तोत्र को एक-एक कुसुम मान 
कर इनकी अंजलि अपने इष्ट्देव को समपित कीदै। डा० वचनदेव कुमार का कथन 
है कि ३६ स्तोत्रं के १४०० इलोकों में भक्तिपूरित हदयस कवि ने शंकर 
भगवान्‌ की स्तुति की दै 1“ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है--“इस कूसुमांजलि 
मे ३८ स्तोत्र हैँ उनकी दलोक-संख्या १४०० के ऊपर है 1 स्तुतिकुसुमांजलि के 
हिन्दी-टीकाकार प्रेमवल्लभ चत्रिपाटीने ग्रंथ की सूचीमें स्तोत्रोंको संख्या ३६ तथा 
लोक संख्या १४३६ लिखी है 1* इसी ्रन्थके संस्कृत टीकाकार राजानक रत्नकण्ठ 
की टीका का पुनः सम्पादन पण्डित दुर्गप्रिसादने किया है । इसकी सुचीमे भी स्तोत्र 
संख्या ३६, तथा लोक संख्या १४३& लिखी है ।* अतः उपलब्ध टीकाकारोंने जिनः 
पदयो की टीका लिखी है, उनकी संख्या १४३ ही दहै । इसके विपरीत जगद्धर ने अपने 
वंश-परिचय में जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार समस्त पदयो की संख्या एक हजार 
चार सौ पचीस होनी चाहिए । 

संस्कृत टीका में रत्नकण्ठने लिखा: “अत्र च प्रागुक्तानां सप्तश्ताधिक- 
पंचसहलदलोक पादानां ५७०० एतदकं संस्थाप्य चतुभिर्मागो देयः । चतुष्पादकत्वात्‌ 
ठलोकस्य । श्र भाज्यल्य राशेः ५७०० भाजकेन चतुर्भिः (८४) भगं लब्धं पंर्चावश्ति 
इलोकाधिक चतुदंशश्तानि वृत्तानाम्‌ (१४२५) । एतावत्‌पंख्पाः इलोका मयाऽस्मिन्‌ 
ग्रन्थेऽष्टातनिश्ञत्स्तवेषु विरचिता, इति ग्रन्थकृता प्रकटीकृतम्‌ ।' 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध दहोतादहै कि स्तुतिकूसुमांजलि की इलोकसंख्या 
१४२१५ थी ¦ वशपरिचय सम्बन्धी १६ पद्य इनसे पृथक्‌ थे । ३८ स्तोत्र वंश-परिचय 
वाले भागक विनादहैं। दोनों टीक्राकारोंने वंण-परिचय को मिलाकर स्तोत्रं की 
सखा ३९ तथा ए्लोकों को संख्या १४३६ लिखी है । महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा 
डा० वचनदेव कुमार ने इस सम्दन्ध में विशेष गवेषणा नहीं की । कही पठ्कर अथवा 
सुनकर ही पूर्वोक्त संख्या का उल्लेख कर दिया प्रतीत होता है । 

एेसी स्थिति में अनुमान किया जाता है कि वंण-परिचय सम्वन्धी १६ दलोकों 


१. तुलसी के भक्त्यात्मक गीत--डां° वचनदेव कुमार, पु० १०१ 
२. वही, प° १०१ 
३. स्तु०, सूचीपत्र, पृ०२ 
४. यह्‌ सस्करण निणयसागर प्रेत, वम्बई, से संवत्‌ १८९१ में पूनः प्रकारित हुभा है । 
५. निक्षिप्तं शतसप्तकेन सहितं पादायुतार्धं मया 
निरदिसि गुणिनि  द्विजेनद्रमुकुटे धरमँकधाम्नीरवरे । 
प्रायेण किलिशितस्य दीनवचसः क्ष्माक्िप्तमूर्ध्नोऽपि मे 
पादं नकमयं प्रयच्छति, विधौ वक्रे करोम्यत्र किम्‌ ।॥। स्तु०, ३६।१४ 
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को निकाल देने से उपलब्ध ग्रन्थ की इलोक संख्या १४२३ तथा स्तोत्र संख्या ३८ रह 
जायेगी । जवकि जगद्धर के पूर्वोक्त कथनानुसार ३० स्तोव्रो के इलोको की संख्या १४२५. 
होनी चाहिए । इस प्रकार यह्‌ बात निदिचतप्रायहै कि जगद्धर-लिखित रलोकोमेसे 
२ दलोक इस विस्त॒त कालके गालमें विलीन हौ गये होंगे \ 

उपलब्ध स्तोत्रकम एवं दलोकसङ्ख्या इस प्रकार है-- 


स्तो्रसंख्या रलोक संख्या विषय एवं स्तोत्रनाम 
१ ३१ निर्गण-सगुणस्तुति 
२ ३० निर्गण-सगुणस्तुति एवं शे वदशेन के सिद्धान्तो 
का सूक्ष्म स्वरूप 
३ ६० ` सूक्ति प्राप्ति के लिए शिवाराधना पर बल 
४ ८ शिवविष्ण्‌ काएक दही दारीर से (एकत्व) वणेन 
4 -&- कविकाव्यप्रशंसा स्तोत्र 
ए ठ ह्राष्टक 
७ ध सेवाभिनन्दन 
८ ५२ शरणाश्रयण 
& ८२ करुपणाक्रन्दन 
१० ६१ करुण।क्रन्दन 
११ १४२ दीनाक्रन्दन 
९१२९ २२ तमःशमन 
९३ ४३ प्रम-प्रसादन 
९१४ २८ हित स्तोत्र 
९५ ४०  करुणाराघन 
च २७ उपदेणन 
१७ 9 भक्ति 
4. २५ सिद्ध 
१६ ३१ भगवद्रणेन 
२० ४१ हसितवणेन 
२१ द अधेनारीश्वर 
२२ १२ कादिपदबन्ध 
२३ २७ श्य खलाबन्ध 
२४ २८ द्विपदयमक 
२५ २७ रुचिरजन 
२६ ३५ पादादियमक 
२७ २४ पादमध्ययमक 


र्त २७ पादान्तयमक 


९ स्तुतिकूसुमाञ्जलि : एक परिरीलन 


-स्तोचरसंस्या इलोक संख्या विषय एवं स्तोच्रनाम 
२६९ २९ एकान्तरयमक 
३२० ८९ महायमक 
३१ ३० मंत्नरोपदेश 
३२ - दारणागतोद्धरण 
३३ ४ कणेपूर 
दे १३ अन्य वणेन 
दभ्‌ २५ ईष्वरप्ररासा 
२६ ४१ स्तुतिफलप्राप्ति 
३७ २०५ स्तुतिप्रशंसा 
३ठ८ २० पृण्यपरिणाम 
३६ १६ कविवंश-वणंन 


इन उनतालीस स्तोत्रो में वाणत भगवान्‌ सदा-शिव की दिव्य स्तुतियां कवि 
-की न्ई-नई उक्तियां, वि।चत्र-विचित्र उपालम्भ ओौर विलक्षण ढंग के करुणाक्रन्दन 
पाठकों के हृदय को आरकषित किये विना नहीं रहते । 


स्तुतिकुसुमांजलि में जगद्धर ने छन्द, अलंकार एवं रसकान केवल उदाहरण 
केरूपमें वर्णन कियाद, परंच नाम-निर्देशपूर्वैक इनके महत्त्व को भी दर्शायाहै 1 
यद्यपि “चित्र कान्य” को साहित्यिकों ने विदोष महत्य नहीं दिया है, तथापि युगानुरूप 
उसे यहां जपनाया गया है । जगद्धर भटका कथन है कि “इसमेरी वाणी ने प्रसन्नता- 
पूवक जो इस प्रकार यमकालंकारग्रधान कविता के द्वारा भगवान्‌ शंकर की अवसरोचित 
स्तृति कौ है, यह स्तुति अति प्रशंसनीय, यशोदाथक ओर हमारे पापोंको हरने वाली 
है । प्रसाद रूपमे इसकी प्राप्ति उसी करुणासागरसे हई है 1" 


(ख) कातन्त्र-व्पाकरण की बालबोधिनी वत्ति- 


व्याकरण के ग्रन्थों मे “"कातन्त्र-व्याकरण'' का महत्त्वपूणं स्थान है। यहं 
कलाप" ओर “कौमार” नामसे भी प्रसिद्धदै। इस व्याकरण मेदो भागदहैँ। 
एक आस्यातान्त, ओर दूसरा कृदन्त । दोनों भाग भिन्न-भिन्न विद्वानों की रचनाएं 
दै । पण युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार “कातन्त्रीय वैयाकरणों मे किवदन्ती है कि 
महादेव के पत्र कुनार (कात्तिकेय) ने सर्वप्रथम इसे मथूर की पृं पर लिखा था, 
भतएव इसका नाम “कालापः” हुभजा। “कौमार” के सम्बन्धमे किवदन्ती दै कि 





१. इस विषय का विवरण आगे “काव्यपक्ष'” विचारणा में किया जायेगा । 
२. देवं यदेवं यमकंमंहैशं तुष्टाव तुष्टावसरोचितं गीः 
दस्यो यशस्योऽयमुपस्थितोऽस्मादेनोभिदे नोऽभिमतः प्रसादः । स्तु० २६।३४ 


कवि का जीवनवृत्त एवं कृतियां १३२ 
कुमार कातिकेय कीञआज्ञासे वैवर्माने इस शास्त्र की रचना की | हमारा विचार 
है--कुमारों (बालकों) को व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के लिए आरम्भे 
यह ग्रंथ पटढ्ाया जाता था । अतएव इसका नाम व्कूमाराणामिदं कौमारम्‌” हुजा 1" 
मीमांसक जीने इस ग्रंथ के ““आख्यातान्त भागः" का कर्ता “.लवेवर्मा* को तथा कृदन्त 
भाग का कर्ती "कात्यायन" को माना 1" 

कातन्त्र पर सव मिलाकर कुल कितनी वृत्तियां लिखी गयी होंगी, इसका 
इदमित्थं रूपमे समाधान कठिन है 1 उपलब् सामग्रीके आधार पर युधिष्ठिर 
मीमांसक ने कातन्त्र के सात वृत्तिकर्ताओं का उल्लेख किया) इनमे शवेवर्मा को 
प्रथम तया पुण्डरीकराक्न विद्यासागर को अन्तिम वृत्तिकार माना ट्‌ । इन वृत्तिकारो 
की वृ्तियों पर भी विद्वानों ने टौकाएु लिखी दहै । यथा त्रिनोचन दासने दुगे- 
वृत्ति पर ““कातन्त्रपंलजिका"' नासक् विस्तृत व्याख्या लिखी हे । 

इसी परम्परा को ` समृद्ध करने वालोमे हमारे विवेच्य “जगद्धर भदू भी 
अन्यतम हैँ । जगद्धर ने “कातन्त्र” पर “बालवोधिनी वृत्ति" लिखी है । इस वृत्तिके 
लिखने का एकमात्र उटेदय अपते पृत्र यशोधर को व्याकरण पढ़ना दह । इस वृत्तिमे 
भी जगद्धरका प्रर वैदुष्य प्रकट हु प्रतीत होता है । इसका उदाहरण राजानक 
शितिकण्ठ द्वारा लिखित "बालबोधिनी" की ^ल्यासःः नाम की टीका है । टीका पर 
टीका अथवा रिप्पणी लिखनाभी प्राचीन परपरा रहीदटहै। परन्तु यह्‌ किसी विशे 
विद्वान्‌ की टीका पर ही चरिताथं होती रहै! अतः यह्‌ सिद्धहै कि जगद्धरद्वारा 
लिखित कातन्त्र व्याकरण की बालबोधिनी वृति विषय-गाम्भीये के कारण विह्ानों 
मे समादरणीयरहीहे। 


६. स्ततिकुसुमांजलि के टोकाकार 


जगद्धर भटुका प्रखर पाण्डित्य, उच्चकोटि का दाशेनिक ज्ञान तथा दाशेनिक 
एवं साहित्यिक भावों का प्रौढ एवंप्रांजल भाषामे सरल ओर सरस दढंगसे प्रकटी- 
करण, भवितप्रवण हृदय कै मनोरम भाव किस सहूदयके हदय को आक्षित नहीं 
करते? एसे उद्भट विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों पर टीका करना वेदष्य का परि- 
चायक है ) यद्यपि स्तोत्र-ग्रथों पर टीका लिखने का प्रचलन कमही रहादहे, तथापि 
स्तृतिकूयुमांजलि पर यह्‌ बात पूणं रूप से नहीं घटती । क्योकि इस ग्रंथ पर संस्कृत 
एवं हिन्दी मे टीकाएं लिखी गई हैँ । इनमें उपलब्ध राजानक रत्नकण्ठ दारा लिखित 
'"लघुपंचिका' नामक संस्कृत टीका प्राचीन है । यह्‌ १७३८ विक्रम सं° मे लिखी 





१. व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पु० ५०२ 
२. वही, प° ५११ 
३. वही, पृ° ५१२ 
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गयी थी ।' स्तृत्तिकुसुमांजलि के रचना-काल से टीकाकार राजानक रत्नक्ण्ठ के समय 
तक, लगभग चार सौ वर्षो के मध्य अनेक टीकाएं लिखी गयी । आज वे अनुपलब्व 
है । इन टीकाओंकाज्ञान भी रत्नकण्ठ की संस्कृत टीकासे ही होता है । स्तुति- 
कृसुमांजलि के दूसरे स्तोत्र के बीसवें इलोक की व्याख्या करते हुए रत्नकण्ठ ने लिखा 
“यत्त॒ अन्यटीकाकारेः “कमलाख्यं कूुवलयम्‌* इति व्याख्यातम्‌, तत्प्रमादेन 
लिखितमिति तजञ्जैरनादरणीयम्‌ ।' 
रत्नकण्ठ के इस कथन सेएक वात स्पष्टदटैकि रत्नकण्ठ की संस्कृत टीकासे 
पूवे अनेक टीकाएः स्तुतिकुसुमांजलि पर लिखी जा चको थीं । इसके मान लने मे यह्‌ 
भीदटेतुटैकि स्तुतिकुसुमांजलि की पुस्तकें भारत के अनेक स्थानों पर पहुच चुकी 
थीं । यह पुस्तक विकृत खूप में आज भी अनेक स्थानों में उपलब्ध हे। मूलमाव्र शुद्ध 
एक प्राचीन ग्रंथ जयपुर में राजगुरु भट लक्ष्मीदत्त के पृत्र भट श्चीदत्त के संग्रहमें दै । 
एक सटीक शुद्ध प्रतिलिपि, जिसमे रेष्ठ पत्र है, काडमीर के महाराजा के 
आधित विश्वेदवर शर्मा के यहा है । उपयुक्त दोनों ग्रन्थोंका उल्लेख संस्कत टीका 
के सम्पादक पण्डित दुगप्रसाद ओर कारिनाथ शरमाने स्तृतिकुसुमांजलि की संस्कृत 
टीकाकी भूमिकामेंकिया है । 
इनके अतिरिक्त, अन्य टोकाकारों तथा ग्रन्थो के अनुपलब्ध होने परभी बड़ी 
दृढता से कहा जा सकता है कि स्तुतिकूसुमांजलि कौ अनेक टीकां थीं रत्नकण्ठ 
ने ऊपर टीकाकारः" पद का प्रयोग कर अनैक टीकाकार होने का संकेत किया है । 
स्तुतिकुसुमांजति के एक स्थल" पर टीकामें रत्नकण्ठ ने “खण्डः परशुरस्य 
जामदग्न्येन सह्‌ कूठारविनिमयात्‌' इति जिनेन्द्रकृतटीकायाम्‌' लिखा है। यहाँ 
“जिनेन्द्र” नामक संस्कृत टीकाकार का स्पष्ट उल्लेख किया है। इस प्रकार की 
टीकाग्रों के नाम-माच्र दोष दहै । आज केवल एक संस्कृत टीका तथा एक हिन्दी टीका 
दोही शुद्धरूपसे उपलब्ध हैं| 


(क) लघु पंचिका 


स्तुतिकुमुमां जलि पर राजानक रत्नकण्ठ को “"लघुपंचिका" नामक संस्करत 
टीका निणेयसागर प्रेस, वम्बई, से “काव्यमाला'” के अन्तरगत १९९१ वि० में प्रकाशित 





१. स्तृ०, सं° टीका, भूमिका 

२. शारदालिपि मं लिखित केवल नव्वे (९०) भोजपत्रों पर स्तुतिकुसुमांजलि का 
एक विकृत हस्तलिखित ग्रन्थ विशवेहवरानन्द पुस्तकालय, पंजाब विश्वविद्यालय, 
होरिआरपुर,मेंरखाहै 

३. स्तु° सं° टीका, भूमिका, पृ०३ 

४. स्तु° संस्कृत टीका, १५।३७ 


-कवि का जीवनवृत्त एवं कृतियां १५ 


इई है । इसका सम्पादन पण्डित दुर्गाप्रसाद तथा काशौनाथ र्मा ने सयुक्त रूपसे 
किया हे 1 

रत्नकण्ठड ओौरंगजेव के समयमे विद्यमान था। उसने विक्रम संवत्‌ १७३८ 
में 'स्तुत्तिकुसुमांजलि' की यह्‌ टीका लिखीथी। प्रन्थके आरम्भमे टीकाकारने 
अपने सम्बन्धमे कटा टै-- 

"'जव ओरंगजेव समस्त पृथ्वीका शासन करता था, उस समय १७३८ विक्रम 
संवत्‌ मे भने बालकों कोसरलता समे अथंबोध कराने के लिएु तथा विद्वानों को प्रसनन्न 
करने के लिए, जगद्धर कवि के काव्य पर यह्‌ 'लघुपंचिकाः नामक संस्ृत टीका 
-लिखी है 1" टीकाकार ने पनः लिखा है : “मै कादमीर प्रदेशा का निवासी, धोम्यायन 
कुल मे जन्मनलेने वाला विद्रान्‌ हं । भगवान्‌ शंकर के चरणारविन्द के भाव्नारूपौ रस 
में निमज्जित जगद्धर कविके काव्यकी व्याख्या करताहूं 1" 

प्रत्येक स्तोत्र की सस्करृत टीका की समाप्ति पर रत्नकण्ठ ने जपना संज्लिप्त 
परिचय दिया है । 

संस्कत टीकामें रत्नकण्ठ का प्रखर पाण्डित्य तथा विवेचनःप्रघान गम्भीर 
चिन्तन पदे-पदे दष्टिगोचर होता है। इस टीका के विशेष अध्ययन से यह्‌ निष्कषं 
निकाला जा सकताहि कि टीकाकार दहंनश्ञास्त्र, व्याकरण एवं साहित्य का ममंज्ञ 
विद्वान्‌ है । व्याख्या के संदर्भ मे जहां अलंकार, ध्वनि आदिका निद कियारहै, वहीं 
क्लिष्ट पदों मे समास आदि का स्पष्टीकरण भी कियाद । जगद्धर द्वारा प्रयुक्त 
गम्भीर दाडंनिक शब्दों एवं मान्यताओं का सुन्दर विवेचन कियादहे। 

विशेषतः कप्मीर में प्रचलित शब्दों की उचित व्याख्या करना रत्तकण्ठका 
ही कार्यं है । इस प्रकार से 'लघुपंचिका' नामक यह्‌ संस्कृत टीका जगद्धर जंसे प्रौढ 
विद्धान्‌ के गम्भीर चिन्नन एवं विलष्ट पदावली को सुस्पष्ट करने मे पृणेतः सक्षमदहै। 


-- 


१. वस्वग्न्यत्यष्टिभिवर्षेमिते विक्रमभूपतेः । 
अवरंगमहीपाले कृत्स्नां शासति मेदिनीम्‌ ॥ 
बालानां सुखबोधाय हर्षाय विदुषां कृता । 
जगद्‌धरकवेः काव्ये ते्नंषा लघुपंचिका ॥ स्तु ०, संस्कत टीका, प° १ 

२. द्विनभोष्डटिमिते शाके धोौम्यायनकुलोःदूवः। 
करमीरदेशणवास्तव्यो रत्नकण्ठाभिधः सुधीः ॥ 
महेशचरणाम्भोजभावनारसभाविते । 
जगद्धरकवेः काव्ये करोति लघुपंचिकाम्‌ ॥ स्तु०, सं° टीका, मंगलाचरण 

३. श्रीशारदाचरणसरोजरजःकणपवित्रस्थलवास्तव्यविपरिचद्‌वरराजानकशंकरकण्ठा- 
त्मजराजानकरत्नकण्ठविरचितया स्तुतिकूसुमांजलिलघुपचिकया समेते कारमीरक- 
महाकविश्रीजगद्धरभटरुविरचिते भगवतो महेष्वरस्य स्तुतिकूसुमांजलो स्तुति- 
प्रस्तावनाख्यं प्रथमं स्तोत्रम्‌ । स्तु° संस्कृत टीका, पु १३ 








राक म छक नद्धः आदि नको = - इ ऋणी क -न्न्र्पन्ि 
नं थ 


१६ स्तुतिकुसूमाज्जलि : एक परिशीलनः 
(ख) प्रममकरन्द 

स्तुतिकुमुमांजलि पर श्रेममकरन्द' नामक भाषानुवाद उपलब्व है । टीकाकारः 
धर्म शास्त्राचाये पण्डित श्री प्रेमवल्लभ त्रिपाठी संस्कृत तथा हिन्दी के महान्‌ विद्वान्‌ 
हैं । इस भाषानुत्राद का लेखन वि० स० १६६१५ मे च है । प्रकाणन पण्डित श्रीः 
केशणवदत्त त्रिपाठी, गंगातरंग, नगवा, काशी, के टह्वारा हुआदहे। 

भाषानुवाद का श्राक्कथनः किसने लिखा टै, यहु अस्पष्टदटै। प्राक्कथन 
के लंखकका नामन तो अनुवादकने हीदियादहै ओरन ही लेखक ने । प्राक्कथनः 
के अन्त मे कश्चिद्भिक्षः' लिखा दै । 

वारह्‌ पृष्ठ का प्राक्कथन लेखक के स्तुतिकुसुमांजलि-विषयक व्यापक ज्ञान का 
परिचायक टै । अनुवादकने स्तुतिकुयुमांजलिके आरम्भमे पांच इलोक लिखे दहं । 
आरम्भके दो इलोकों मे अपने गुरुके प्रति श्रद्धा व्यक्त की दै ।* इस पद्य में लिखित 
हरिहरानन्दः नाम स्वामी करपात्रीजी महाराज का है। स्वामी करपात्री जी अपने 


(य #; 


कोभिक्नु भी लिखते हँ । अतः प्राक्कथन भी सम्भवतः स्वामी करपात्रीजी नेर 
लिखा । 

स्तुतिकुसुमां जलि के भाषानुवादक प्रेमवल्लमभ ने अपने सम्बन्धमें किसी प्रकार 
का विदोष उल्लेख नहीं कियाहै। ये काशी में रहते थे तथा संस्कृत के प्रकाण्ड विदान्‌ 
थे, इस वात की पुष्टि 'स्तुतिकुसुमांजलि' के आरम्भमें लिखित पांच श्लोकों से होती 
है । प्रेमवल्लभ का भाषानुवाद पठने से एेसा प्रतीत होता है कि इन्होने राजानक रत्न- 
कण्ठ की संस्कृत टीका से पर्यप्ति सहायतालीदहै। इनको एक दिशेषता अवश्य है, 
संस्कृत टीकाकार ने इलोकर के साथ उसका अन्वय नहीं दिया है, प्रेमवल्लभ ने भाषानु- 
वाद में दलोक के साथ उसका अन्वय भी दिया टै। विदेष विषय एवं पदों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए अनेक स्थलों पर टिप्पणी दिये । इसप्रकार संस्कृतभाषा के किलष्ट 
पदों तथा भावों को स्पष्ट करने में अनुवादक पूणंरूपेण सफल रहा है । प्रेमवल्लभने 
जगद्धर कीं ष्लेषमयी, अनुप्रास-प्रधान, दाशेनिक एवं साहित्यिक भाषा को सरल 
प्रकार से हिन्दी में प्रस्तुत किया है । यह एक महती उपलब्धि है । प्रेमवल्लभ ने यथा- 
स्थान विशेष विवरण में अलंकार आदि का निदेश कर इस ग्रन्थके गौरवको बढाया 
है। इस भाषानुवाद के सम्बन्ध में आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित 


भाव व्यक्त किये है 
“महाराज, आपने बडा कापकिया। संस्कृत ओर हिन्दी दोनों टीकाएं 


परमोत्तम हैँ । कवि के भाव को आपने बड़ सुन्दर शब्दों में व्यक्त कर दियादहै। ये. 





१. दीनोद्धारपरायणो विजयते कारुण्यपूर्णो गुरुः । स्तु०, हि० टी° मंगलाचरण 
२. सोऽव्यान्मां भवभीतितो हरिह रयानन्दाऽभिधः सद्गुरुः । वही २ 
३. द्रष्टव्य स्तु ०, हर्दा टीका, प्रथम पृष्ठ, द्विवेदी जी का पत्र 
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राब्द इस वात को भी पुष्टि करते हैँ कि स्तुतिकुसुमांजलि की ही दो टीकाएं व्यवस्थित 
रूप में उपलब्ध है, जो (लघुपंचिका' तथा 'भाषानुवाद' के नामसे हैं । 
(ग) जगद्धर का व्यापक ज्ञान | 

जगद्घर भट्ट कौ प्रस्तुत रचना के आधार पर यह प्रमाणित होताहैकिये 
संस्कृत के प्रौढ कवि एवं विविध-शास्व-पारंगत विद्धान्‌ थे । इन्होने वेद आदि अनेक 
शास्त्रों के भावों को अपनी कोमलकान्त पदावली के माध्यम से भक्तजनमानस पर 
अंकित करने कासफल प्रयास किया है। जगद्धर के स्तुति पदों को पढ़कर, उन्दः 
(पण्डित कवि" कहना अधिक उपयुक्त है । भामह का यह्‌ कथन कि “संसार मे कौन 
एेसा पदाथं है, जो कवि के कान्य का वण्यं विषय नहीं बनता 1" स्तुतिकुसुमां जलिः 
पर अक्षरशः चरितार्थं होता है। | 

संस्कृत भाषा पर जगद्धर का विशेष अधिकार है। गूढातिगृढ भावों की 
अभिव्यक्ति करने के लिये सरस पदों कीं पेक्तियां अहमहमिकया तत्काल उत्पस्थित 
हो जातीं हैँ । इनके सालंकृत, सरस एवं भावप्रवण प्रयोग सहूदय के हदय को बलात 
मआकषित कर लेते है । जगद्धर ने जिस स्तोत्र-्शली मे अपने गृढ़ भावों को अभिः 
व्यक्त किया है, वहु उनका एक अनुपम प्रयास है । जगद्धर बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी 
थे । इस प्रतिभा का उपयोग जिस दिशामें भी हुआ, वही दिशा कृवित्व के अद्‌ मुतः 
आलोक से प्रतिभासित हो उटी। कवि को अपने कवित्व एवं पाण्डित्य पर पूणं आत्म- 
विवास है । कवि का कथन रहैकि निराश विद्धानोंकोमेरी कवितासे आशामयी 
प्रेरणा मिलेगी ।२ 

भागे के पृष्टों पर कवि के नानाविध पाण्डित्य का सोदाहुरण विवेचन 
स्तुत है- 

वेदज्ञान--वेद के साथ जगद्धर का सम्बन्ध बाल्यकालसे रहा है] इनके 
पिता शगौरधर' ने यजुर्वेद पर वेदविलास' नामक भाष्य लिखा था । अतः इन संस्कारों 
से प्रभावित जगद्धर के स्तोत्रकाव्य मे अनेक स्थलों पर वदिक प्रभाव लक्षित होता 
है । निम्नलिखित उद्धरणो से यह बात बिल्कूल स्पष्ट डो जाती है- 

““मयस्कर'"-- कवि कहता है, यदि मनुष्य जन्म-मरण प्रवाहू-रूप संसार-सागर 
को पार करना चाहता है, तो शीघ्र ही ईरवर के मयस्कर (परमकल्याणकारक ) 
आराधन का आश्रय ले ।* 'मयस्कर' पद वेदिक है। वेदं मे मयस्कर' पदका प्रयोग 





१. नस शब्दोन तद्‌ वाच्यंनसन्यायोन सा कला। 

जायते यनन का्यांगमहौ भारो महान्‌ कवेः ॥ कान्यालंकार ५।४ 
२. इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं सरोवरं प्रावृडिवातपक्षतम्‌ । 

स्तवावली काव्यकुतुहलं सतामकालजीणणं तरुणीकरिष्यति ॥ स्तु०३८।३९ 
३. यदि तितीषेसि संसृतिसागरं भय मयस्करमीरवर-सेवनम्‌ । स्तु ° १०।४६ 


१८ स्तुतिकुसुमाञ्जलि : एक परिणीलन 


अनेक स्थलों पर उपलब्ध 1" जंसे कि स्द्र-सूक्त मे कहाहै-- “नमः शंकराय च 


मयस्कराय च । यद्यपि लौप्रिक संस्कतमें एसे रब्दों को अप्रयक्त दोष साना गया 


है । यहाँ शिवभक्ति-विषयक होनेसे न केवल दोषम्‌क्त ही है, अपितु कवि के वेदिक 
ज्ञान का परिचायक हैष 

इतना ही नहीं, कवि के कुछ पदों को देखने से एेसा प्रतीत होता है, सानोवे 
वेद-मंत्र ही हों-- “सह्रशीर्बा पुरुषः पुनातु व: सहस्रचक्षुभगवान्‌ सहस्रपएत्‌ (स्तु° 
३८।१) । स्पष्टतः इस दलोक को पृष्ठभूमि वेदके पुरुषसूक्त का यह्‌मत्र है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ (ग्वेद, १०।९०।१) । 

'“"तितउ'-- स्त॒तिकुसुमांजलि के ग्यारहवे स्तोत्रम कवि कहटतादै कि जसे 
चलनी सार वस्तुको छोडकर केवले असार वस्तुकोही ग्रहण करतीहै, वंसेही मेरे 
चित्त ने आपका ध्यान करते हुए आप सववेगुणनिधान प्रमु सेकेवल जसारताकोदही 
ग्रहण किया ।'" यहां 'चलनी' अर्थं में प्रयुक्त "तितउ" पद ऋग्वेद. में भी चलनी" अथं 


में ही प्रयुक्त है। यह पद निरूक्तकार का भी विवेच्य रहा हं ।. 


4 


इस प्रकार के विशिष्ट वैदिक पदों का प्रयोग कविके वेदिक ज्ञान का 
परिचायक टै । 

“'दृढ्य'- राजानक रत्नकण्ठने इस पद की संसृत टोका (११।१०५) मे 
कादमीर की भाषा के विशेष अर्थं (डोड) का वाचक लिखा हे । यह पद वेदिक मंत्रों 
मे अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है ।८ ऋग्वेद (मंत्र १।६ ८८) के भाष्यमें सायणने कहा 
है--ददयः दुधियः, पापबृद्धीन्‌, अस्मदनिष्टाचरणपरान्‌ शत्रून्‌ । 

जगद्धर को स्वयं वेद के प्रति वडी आस्थारै। वह्‌ स्वयं अपनी कविताको 
समता वेद से करता हुभा कहता है : ^त्वद्‌भक्तान्‌ ये श्नुतिमिव नुति तावकं रिक्षयन्ति 

(३६।४१) ।” यहाँ स्तृति को श्रुति के समान कहादै। इसी प्रकार का अन्यस्थल 
(३०।७७) भी है, जहां वैदिक पद का प्रयोग अथवा वेदिक मंत्र के भाव का उल्लेख 
कर कवि ने अपनी वैदिक निष्ठा तथा वैदिक पाण्डित्य का परिचय दिया है। उपयुक्त 
वैदिक पदों के प्रयोगसे यह भी सिद्ध होर्ताहै कि कवि का वैदिक मंत्रों से घनिष्ठ 





१. यजुवंद-माध्यन्दिन संहिता, १६।४१; काठकसंहिता, १७।६,१५; तैत्तिरीयर्साहिताः 
४।५।८। १; मंत्रायणी संहिता, २।६।७; कठसं हिता, २७।५ । 

. त्वत्तोऽपि मे तितउ-कल्पमवाप चेतः । स्तु › ११।८१ 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो । ऋग्वेद १०।७१।१ 

, निरुक्त, ४६ 

, ऋण्वेद--१।९४।८, १०१५।६, ३।१६।२, ७।८२।१०, ८।१६।१५, तं ° 
२।५।१२।३, ६।११।२, मं० ४।११।६ १२।४, काठ० ७।१७, ३६९।१९ 
वेदिकपदानुक्रम कोश, भाग-४ । 
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सम्बन्ध रहा है 1 अतएव अभ्यासवजात्‌ वंदिक पद यथा-प्रसंग स्वयमेव उपस्थित होकर 
अपने सम्बन्ध की अभिव्यक्त करते हैं। 


उपनिषद्‌ -ज्ञान 


निगण-निराकार का प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद्‌ का सगुण-साकारकी 
स्तुति मे कोई महत्त्वपृणं स्थान नहीं है । उपनिषद्विद्या के दृढ संस्कारो से संस्कृत 
कवि जब सगुण की स्तुति करता है, उस समय अम्यासवजात्‌ निगुण के वे विशेषण 
सगुणमे भी प्रतिबिम्बित होते प्रतीत होते हैँ, जिनके कारण प्रसंगवंश कवि उन शब्दों 
एवं सिद्धान्तो का उल्लेख कर देता है। शिव की स्तुति करते हुए भक्त कवि 
कहता है- 

यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च, तच्छास्मवं भवतु वेसवमृद्धये वः (स्तु०३।२)। 

अर्थात्‌ जिस शिव मे यह जगत्‌ उत्पन्न होताहै, ओर शिवमे विलीन होता दहै, वह्‌ 
शिव हमारा कल्याण करे । ये भावे एवं शब्द उपनिषद्‌ के नीचे द्यि गये वाक्यका 
अनुसरण करते दैँ--यतो वा इसानति भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, 
यतस्प्रथन्त्य{ससंविशन्ति 1: 

उपनिषदों के सिद्धान्तो एवं मावो से मिलते हुए अन्य स्थल भी स्तुतिकूसु- 
मांजलिमे इस प्रकार है- 

कवि कहता है-- जहां सूये, चन्द्रमा ओर अग्नि भी कु नहीं कर सकते, 
हृदय के उस अज्ञान-रूप अन्धकार को आपकी कृपा ही दूर करती है, एसे ज्योतिस्वरूप 
रिव कीहम उपासना करतेहै। 

उपयु क्त भावों को प्रकारान्तर से इवेतारवतरोपनिषद्‌ में कहा हैन वहां सूयं 
का प्रकाश कायं करता है, न चन्द्रतारक तथान विद्युत्‌ काप्रकाशदही अपना प्रभाव 
दिखलाता है । परमात्मा के प्रकाशसे ही यह समस्त जगत्‌ प्रकारित है । 
` जगद्धर का कथन ह कि चराचरात्मक जगत्‌ मे एक परमात्मा ही अनेक रूपों 
मे विध्यमान है ।* इन्टीं भावों को उपनिषद्‌ मेकहाहै- वह्‌ एक ही देव सब प्राणियों 
मे छिपा हु ।' 





१. तंतिरीयोप निषद्‌ ३।१। 

२. भानुना तुहिन भानुना वृहद्‌भानुना च विनिवर्तितं न यत्‌ । 
येन तज्फगिति शान्तिमान्तरं ध्वान्तमेति तदुपास्महे महः ।॥ स्तु° १।७ 

३. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारका नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवेमिदं विभाति । उवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
^+. 

४, एकमेव चिद चित्स्वनेकधा । स्तु० १।८ 

५. एको देवः सवभूतेषु गृढः । इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६।११ 





२० स्तुतिकुसुमाज्जलि : एक परिशीलन 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 


जगद्धर की स्तुति मे भगवद्‌गीता का एक भाव प्रत्यक्ष रूपसे प्रतिविम्वित हौ 
रहा है । गीता का कथन है कि जो उत्पन्न होता है, वह समाप्त भी होतादै, जिसका 


जन्म है उक्रकी मृत्यु भी निदिचत है 1 जगद्धर ने गीता के इस भाव को निम्नलिखित 
रूप से प्रकट किया है--जातस्य मृत्युरिति चेत्‌ सन लंघितः किम्‌ (८।५५) । 
वेदान्त दशेन-- 

स्तुतिकुसुमांजलिकार वेदान्त-दशंन का ममेज्ञ विद्धान्‌ था । उसने अपने स्तुति 
काव्यमे वदान्त के प्रमुख विषय “विवतंवाद' का केवल विषय-घ्रतिपादन ही नहीं 
किया, अपितु विवतं के सिद्धान्त का सोदाह्रण उल्लेख करते हृणि, ““विवतं** पद का 
भी स्पष्ट प्रयोग किया गयादहै। कवि का कथन दहै कि ब्रह्म सवंव्यापक टै । शिव का 
महान्‌ एवय दिला, देश, काल ओौर आकार के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हो सकता । 
शिव ही स्वं-विध सुष्टि का मूल कारणदै। जंसे सूक्ष्मसे सूक्ष्म बीज से महान्‌ 
वृक्ष की उत्पत्ति होती रहै, वसेही जिस परम कारण ब्रह्यसरे यह्‌ चराचर जगत्‌ 
उत्पन्न होता है । यह्‌ समस्त विद्व उसी का ““विवतं'” है । जिस प्रकार कटक, कुण्डल 
आदि आभूषण स्व से उत्पन्न होते है, ओौर गलादेनेके वाद सब्र पनः स्वणंरूप 
ही हो जाते हैँ । यह समस्त जगत्‌ ब्रह्यसे ही उत्पन्न होता है, ओर प्रलयकाल मे.ब्रह्य 
मेही विलीन हो जाता है । अतः यह्‌ वस्तुजात ब्रह्यका विवतं है । 

कृवि ने यहां “विवतं'' पद के साथ ब्रह्य" पद का प्रयोग किया है, हिव 
आदि पद का नहीं । क्योकि “विवतं तथा “ब्रह्म ये दोनों ही वेदान्त-दशंन के 
पारिभाषिक शब्द हैँ । 

““विवतं” वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त है। जव कोई वस्तु अपने स्वल्प का 
परित्याग किए विनादही दूसरे रूप में भासित होने लगती है, उसे "विवतं' कहते हैँ । 

जसे रज्जु के विवतं सपे की रज्जु से पुथक्‌ अपनी कोई सत्ता नहीं होती, उसी 
प्रकार ब्रह्म काविवतं होने सेजगत्‌ कीब्रह्य से पथक्‌ कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्य 
रूप से ही सत्ताटै। अर्थात्‌ रज्जुमे अज्ञान से भासने वाल। सपंज्ञान होने पर रज्जु 
मेही विलीन हो जायेगा । 

उसी प्रकार यह्‌ समस्त वस्तुजात ब्रह्ममें हीथा, ओौर अन्तमेंब्रह्ममेंदही 
विलीन होगा । मध्यमे जो कुष्ठ भास रहादहै, यह सब अज्ञान-जनित है। यह्‌ वेदान्तः 


१. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता २।२७ 
२. दिष्देशाकारकालेरकलितविभवं यन्महद्‌ बी जभूतं, 

मूतग्रामस्य यस्य त्रिमुवनविषयं वस्तुजातं विवतं: । 

यस्मिन्हेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 

तद्‌ भिन्नेष्वप्यभिन्तं भव भवसि परं ब्रह्य तस्मे नमस्ते । स्तु० ३३।४ 
३. अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदाहूतः । वेदान्तसार, खण्ड-४७ 





स्तोत्रकान्यों की परपरा में स्तुतिकूसममांजलि का स्थान २१ 


दरशन की मुख्य मान्यता रहै, जिसका उपयुक्त पद्मे जगद्धर ने स्पष्ट उल्लेख 
कियाद । 


सां ख्य-दशंन 

जगद्धर विद्वानों की बृद्धि एवं वाणी को महिमा के प्रसंग मे अनायासही 
जृद्धि के वंशिष्ट्य को इस प्रकार से कहता है कि उससे सांख्य मत में प्रतिपादित 
खद्धि का लक्षण घटता है तथा सांख्य-शास्त्रीय प्रक्रिया की अनुमृति होती है। कवि 
क्रहता है- 

याता गुणरुपचयं विमला प्रकृत्या, नस्गिकौं परिणति प्रथमां वहन्ती । 

बुद्धिः सतां शाशिकलामुक्टप्रसादाद्ाणी च न क्वचिदपि प्रतिघातमेति ॥\' 

उपयु क्त पद्य में बृद्धि को “गुणैः उपचयम्‌ याता” कहा गया है, तथा “ध्रकृत्या 
विमलाः, इसका विशेषण दिया है । इस सन्दमं मे टीकाकार रत्नकण्ठने भी लिखा 
रै-- सांख्य मत में बुद्धि सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों से परिपणेता को 
भ्राप्त होती है । तीनों गुणों की जो आदि अवस्था प्रकृति है, उसी का स्वाभाविक 
भ्रथम परिणाम “बुद्धि तत्त्व'' कहा जाता है ।` 


ज्योतिष-शास्त्र 


ज्योतिष-शास्त्रमे खगोल का ज्ञान है, जिसमे ग्रहः नक्षत्र आदि का पूणं 
परिचय मिलता है 1 कौन पापग्रह है, किस नक्षत्र का कंसा प्रभाव है आदि। जगद्धर 
ने भी प्रसंगवश अपने ज्योतिष-ज्ञान का परिचय दिया है। 


ग्रह॒-- ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों का मुख्य स्थान है । ग्रहचालके आधारपरही 
कालका निणेय होता है । जगद्धर ने स्तुति-प्रसंग में राहु भौर केतु को छोड कर सात 
हों का उल्लेख एक ही स्थान पर किया है । स्तुतिकुसुमांजलि के तृतीय स्तोत्र में 
कवि ने कहा है--“जिस भगवान्‌ शंकर को सूयं आदि सप्त ग्रह मन्दार एवं कुमुद के 
पुष्पों से पूजते टै 1 

यहां पर कवि ने ग्रह-गणना का वही क्रमरखा है, जो ज्योतिष-शास्त 
मे प्रचलित है । जंसे ग्रह-गणना का आरम्भ सूर्य॑सेहोता है, वसे ही जगद्धरनेभी 
सूयं से रम्भ कियाहै। 


= ~~~ -- -----~~ 
~ ~~~ ~ ~~ 


१. स्तु० ५।९१२ 
२. प्रकृतेमंहांस्ततोऽहु कारस्तस्माद्‌ गणः षोडशकः। 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥--सांख्यकारिका २२ 
३. अकन्दुमौमवुधवाक्पतिकान्यमन्दा 

मन्दारकुन्दकुमुदेयं मुदचेयन्ति ॥ स्तु° ३।४६ 


| 


२२ स्तुतिकूसुमाञ्जलि : एक परिशीलनः 


ग्यारह्वें स्तोत्र में पापग्रह का उल्लेख कियाहै।* ज्योतिष में “सूयं को 
पापग्रह माना है । इसी स्तोत्र मे पुनः कहा दहै कि सूयं आदि सभी नवग्रह मेषादि वारह्‌ 
रादियों का समान रूपसे भोग करते दहँ। उनमेसेकेवल सूयं ओर चन्द्रमाकोदही 
अपने नेत्रसागं काञाश्रयदिया है, मंगल आदि ग्रहों को क्यों त्याग दिया 2? इस 
प्रकार स्तुतिके प्रसंगमें ग्रहोंका विरदेष उल्लेख ज्योतिर्ञान का परिचायक है । 

नक्नत्र-- ज्योतिष मे नक्षत्रों का महतत्वपूणं स्थान दहै 1 इनको कुल संख्या रेट 
है 1 जगद्धर ने स्तुति-प्रसंगमें ग्यारह नक्षत्रों का उल्लेख किया दै ।* वतंमान सन्दभं 
मे केवल इतना ही अभिप्राय, कि जगद्धर को ज्योतिष शास्त्र कौ मान्यताओ का 


ज्ञान धा | 


आयुर्वेद 
कविवर जगद्धर ने उन्नीसवें स्तोत्र में अमृत की वतिका का उल्लेख किया हं। 
वततिका की समता रसायन की वत्तीसे करता हज कवि कहता दे 

“हे शिव, आप की सूति अमृतर्वतिका के समान टै, जिसका सेवन करने से 
अश्रुकण गिरते है, मोहरूपी अंधकार दूर होता दहै, राग शान्त होता है तथा नेत्रौमें 
प्रसाद (ज्ञान की कृपा) प्रकट होतादे 1" 

शाङद्ध धर संहिता में नेत्ररोग के उपमनाथं अनेक प्रकार की वतिकाओंका 
उल्लेख किया है । इनमें से “चन्द्रोदया वति" के बनाने कौ विधि तथा सामग्रीका उत्लेख 
करते हए इस वततिका की महिमा में कहा गया है, मसूर के बीज के वरावर पाना मे 
इस गोली को घिस कर आंख में लगाव तो तिमिर, मांसवृद्धि, कांचविन्दु, नेत्रपटलगत 





१. पापग्रहो धृतिमुपेति विना परेषाम्‌ ॥। स्तु० ११।८४ 
२. हियोऽस्म्यसेवकतया तव चेद्‌ ग्रहेषु 
कूवेत्सृ तुल्यमखिलेष्वपि राहिभोगम्‌ । 
द्वावृज्छतस्तव न दुक्फथमकंचन्द्रा- 
वेतावता परिहृता भवता किमन्ये ।। स्तु०° ११।६३ 
३. श्रीकण्ठस्य सकरृत्तिकातंभरणी भूतिः सदारोहिणी 
ज्येष्ठा-भद्रपदा-पुनवेसुयुता-चिव्रा विशाखान्विता । 
दिदयादक्षतहस्तम्‌ूलघटिताषाढामघालं कृता 
श्रेयो वंश्रवणाश्िता मगवतो नक्षत्रपालीव वः॥ स्तु° ३।५३ 
४. मूतिध््‌, वं तव शिवामृतवत्ति रेनामासाद्य यत्कतिचिदश्च्‌.लवाः पतन्ति । 
नदयत्यघौवपटलं तिभिरं व्यपेति रागः प्रशाम्यति दृशः प्रथते प्रसादः ॥ 
स्तु० १६। र 


स्तोत्रकाव्यो कीपरपरा में स्तुतिकूसमांजलि का स्थान २३ 


कोई भी रोग, अर्बुद, रतोंधी तथा एक वषं की पुरानी फूलीदूरहो जातीदहै। इसे 
लोग चन्द्रोदया वर्ती कहते हैँ ।* 

आगे लिखा है, "कजे के बीज को पीसकर ढाक केफूलके रसम कई वार 
भावना देकर के खरल करें ओर वत्ती के समान लम्बी किन्तु छोटी गोलियां बना 
ले । इस वत्ती कोनेत्रमेलगनेसेनेत्रके फली आदि रोग उसी प्रकार नष्टदहो जाते 
है, जसे किसी ओौजारसे काटे गए्‌ हौं । "२ 

ग्यारह्वें स्तोत्रम इलेष के द्वारा अपस्मार रोग एवं उसकी चिकित्सा पर 
प्रकाश डाला है ।३ 

इससे सिद्ध होता है कि जगद्धर ने आयुवंद के सिद्धान्तो का पठन एवं श्रवण 
अवश्य किया हैँ । अतएव स्तुतिप्रसंगमें भी उन्होने रोग, निदान तथा ओषध का 
उत्लेख किया है। 


निष्कषं 

रोधमप्रवन्ध की पृष्ठभूमि केरूप में इस अध्याय में जगद्धर के जीवन से संबंधित 
प्रमुख विदुओंपर विचार किया गयारहै। शोध कीदिशामे नवीन गवेषणात्मक 
सम्बद्ध तथ्यों के आधार पर यहां युक्तिपूणे निष्कं दिए गए हैँ । इस प्रसंग में निम्न- 
लिखित निष्कषं विष महत्त्व के है-- 

जगद्धर की जन्मतिथि के सम्बन्धमे अनेक मत रह, जिनमे ११०० ई० से 
१५०० ई० तक जगद्धर की जन्मतिथि सानी गयीदहै। इनमे १३५० ई० वाला मत 
अधिक समीचीन एवं बहुमत-सम्मत दहै । 

कवि के जन्मस्थान के सम्बन्ध मे कोई विवाद नहीं है। सभी समालोचकों 
ते इन्हें कादमीरप्रदेशान्तगंत पद्पपुर का निवासी मानाहै। इनकी माताकेनामका 
कहीं उल्लेख नहीं है । पिता ^रत्नधर' के नामसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इनका घर लक्ष्मी 
एवं सरस्वती दोनों का विहार-स्थल रहा है । जगद्धर जातिसे ब्राह्मण थे। 

इनकी रचनाओं के सम्बन्धमे विद्वानोमे वंमत्य है। इस शोध-प्रबन्ध 





१. तिमिरं मांसवृद्धिद्च काचं पटलमवु दम । 
रात्रयस्धं वापिक पुष्पं व्तिइ्चन्द्रोदया जयेत्‌ ॥ 
शाङ्ध धरसं हिता, उत्तरखण्ड, सूत्रस्थान, १३।७७ 
२. पलाशपुष्पस्वरसेबंहुशः परिभाविता । 
करंजवीजवतिस्तु शक्रादीन्‌ शस्त्रवल्लिखेत्‌ ॥ वही १३।७८ 
३. व्यक्तिं यस्य न गतिनं मतिनं शकितर्नापि स्मृतिविपदपस्मृतिपीडितस्य । 
तस्योपधीशमुकरटं त्रिजगदगुर' त्वां मुक्त्वा करिष्यति परो मम करिचकित्साम्‌ ॥। 
स्तु° ११।९२ 
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मे पूणं ऊहापोह करके यह निष्कषं निकाला गया है कि जगद्धरने केवल दो ही 
ग्रन्थों को रचना की है, स्तुतिकुसुमां जलि तथा (कातन्व-व्याकरण ' पर 'वालवोधिनी- 
वृत्ति" 1" 
भक्ति की दृष्टि से स्तुतिकुसुमांजलि' जगद्धर की अद्मृत ओर असाधारण 
कृति दै । इसमे कि का प्रख < पाण्डित्य वेद, उपनिषद्‌, ज्योतिष तथा आयुवेद के 
शास्त्रीय ज्ञान से स्पष्ट रूप से परिलक्षितं होतादहै। कवि का आत्मपरिष्कार एवं 
आत्मतौष इस रचना के व्यक्तिगत उदहेदय हैँ । मानवमात्र का भवतापशमन इसका 
सामाजिक उदेश्य है । जगद्धर संस्कृत-कविता के मर्मज्ञ विद्धान्‌, भाषा, भाव तथा 


अभिन्यक्ति के निपुण कलाकार, संस्कृत-स्तोत्र-साहित्य-गगन के जाज्वल्यमान नक्षत्र 
मणिर्हे। 


तीय अध्याय 


स्तो्काव्योँ कौ परपरा मं स्तुतिकुसुमांजलि 
का स्थान 


१. स्तोत्र एवं स्तोच्रकाव्य 

इस अध्याय में स्तोत्रकाव्यों मे स्तुतिकुसूमांजलि का स्थ्रान निर्धारित करने के 
लिए वेदिक स्तोत्र-काव्यों से आरम्भ कर वरतंमान तक समुपलब्ध स्तोत्रकाव्यों का 
विवेचन करने का प्रयास किया । एतदथं उन्हीं प्रमुख स्तोत्रकाव्यों को उद्धृत 
करनादहे, तो प्रकृत विषयके अनुकूल दहै । 

सामान्य रूपसे भाव एवं भाषाको द्ष्टिसेस्तोतों मेसाम्यहोताहीरहै। 
जैसे प्रत्येक शिवस्तोत्र में शिव के नाम, लीला एवं एेडवयं आदि गृणों का स्तवन ह । 
अथवा नमस्कारात्मक स्तुतिटहे। 

इस दष्ट से समीक्षा करने पर प्रायः प्रत्येक शिवस्तोत्र के कुन कु भाव 
स्तुतिकुसुमां जलि जं से विशाल स्तोत्रकाव्य मे उपलब्ध होते हैँ । अतएव प्रकृत सन्दमं 
मे जगद्धर कै पूव॑वर्ती एवं परवर्ती, उन स्तोत्रकाग्यों का उल्लेख किया है जिनके साथ 
स्तुतिकुसुमांजलि का अत्यन्त सास्यदहे। 

स्तोत्र भागों मे विभक्त न होते हुए एकमात्र अपने आराध्य की स्तुति करने 
वाला होता है, जसे शिवमहिम्नस्तोत्र आदि) स्तोत्रकाव्य अनेक भागोंमें विभक्त 
होता है। इसमें भी अपने आराध्य का स्तवन ही मुख्य होता है, जैसे उत्पलदेव को 
शिवस्तोत्रावली । 


(क) स्तोत्र को प्रवृत्ति का उदय 

सृष्टि के इतिहास मे मानव ने जब सवेप्रथम आंखें खोलीं तो अपने चारो ओर 
एक अद्मृत जगत्‌ को देखा । उसने रूपहले दिनों ओर छिटकती उजली चांदनी में 
नहाई रातों, पवन की चाल पर थिरकती वनस्पतियों एवं मस्तों म भूमते सुमनो 
तथा कल-कल रव से अनवरत बहती नदियों का साक्षात्कार किया ओर नियमित 
रूप से सूयं ओौर चन्द्र का उदय एवं अस्तमान देखा । अपनी अभिला षाओं कौ सफ- 
लता एव असफलता के पीले किसी नियति के हाथ का अनुभवे हुआ । अपने सिर के 
ऊपर अनन्त आकाश एवं विशालकाय पर्व॑तो, भयावह जंगलो व रमणीय उपवन कौ 
विषमता को प्रत्यक्ष कर उसके मनमें हषं, भय आदि भावों का संचार हृंमा। 
भावविभोर होकर वह किसी अलक्षित शक्ति की कल्पना करके उसके आगे नतमस्तक 
हुआ । उसके प्रति जो श्रद्धाके उद्गार उसके हृदयमें प्रकट हुए" वे ही स्तोत्रका 
पूरेरूप थे । 
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(ख) स्तोत्र का तात्पयं एवं परिभाषा 

स्तोत्र एेसी कानव्यमयी कृति को कहा जाता है, जिसके द्वारा अपने किसी श्रद्धा- 
स्पद व्यक्ति की प्रसा को जाती है । “स्तूयतेऽनेन इति स्तोत्रम्‌" इस व्युत्पति से वना 
यह्‌ शब्द बड़ा व्यापक है । लोक ओर काव्य दोनों क्षेत्रोमे यह पाया जाता दहै । विश्व 
का कोई समाज नहीं, जिसमें किसी प्रकारके स्तोत्र काव्यवहारन होतादहो । मन्दिरो, 
गरुट्ारो, मस्जिद जर गिरजाघरों मे सर्वत्र अपनी-अपनी भावना ओर विश्वासो के 
अनुसार लोग स्तोत्रपाठ करते हैँ । 

स्तोत्रां का विषय ईदवर, देवता, सिद्ध, महात्मा, पीर, पेगम्बर सभी) 
विदोषतः ईदवर, देवी, देवता या उपास्य को प्रसन्न करने केलिए जो प्रसा एवं 
समपणात्मक्र उद्गार प्रकट किये जाते हैँ, उन्हें स्तोत्र केनामसे पुकारा जाता । 

“स्तोत्र ' शन्द- स्तु धातुसे करणम त्र (ष्टन्‌) प्रत्यय लगने से स्तोत्र शब्द 
निष्पन्न होता है ।* “स्तोत्र शब्द के पर्यायवाची “स्तुति ओौर “स्तव शाब्द भी 
माने जाते हैँ । इन दोनो शब्दों की निष्पत्ति स्तु [क्तिन्‌ तथा स्तु-+अप्‌से हुरईटहै। 
जन लेखक मलयगिरि ने “स्तुति'” ओर “स्तव” मेँ अन्तर बताते हुए लिखा है-- 

एतदुगतिसिलोया धुत्तिओ बन्नेसि होर जा सत । 

देविदत्थयमादो तेणं तु परं यथा होई ।14 

एकदलोका द्िदलोका त्रिरलोका वा स्तुतिमवति। परतश्चतुःष्लोकादिकः 
स्तवः । अन्येषामाचार्याणां मतेन एकए्लोकादिः सप्तर्लोकपयंन्ता स्तृतिः। ततः 
परमष्टदलोकादिकाः स्तवाः । 

अर्थात्‌ एक श्लोक से तीन श्लोकपयेन्त स्तुति ओर उसके अनन्तर चार 
श्लोक आदि स्तव हैँ । मतान्तर से एक ए्लोक से सात श्लोक पन्त स्तृति ओर आठ 
श्लोक अथवा इससे अधिक इलोक स्तव कहलाते हैँ । 

जन स्तोत्रकाव्य की परम्परा का अध्ययन करते हुए श्री नेमिचन्द्रशास्त्रीने 
स्तव जीर स्तोत्र में भेद बतलाते हुए लिखा है-- “स्तव गंभीर अथं वाला ओर संस्कत 
भाषा में निबद्ध किया जाता है, तथा स्तोत्र की रचना विविध छन्दं द्वारा प्राकृत 
भाषा में होती है । पर स्तोत्र ओौर स्तवका यह संविधान आरम्भे भले दही रहा हो, 
अगे नहीं रहा है । समन्तभद्र (विक्रम संवत्‌ द्वितीय शती) ने संस्छृतमें ही स्तोतोंकी 
रचना की हि ।२ 

वस्तुतः आराध्यके गुणों की प्रशंसा करना स्तुति है। आचार्यं बहूकेरने 
बताया है--ऋषभ, अजित आदि चौबीस ती्थंकरोंके नाम उच्चारण करना, उन 


१. अष्टाध्यायी ३।२।१८२ 
९. व्यवहारभाष्य उ०७गा० १८३ 
२३. सस्कृतकाव्य के विक्रास में जेन कवियों का योगदान, पु० ५५ 


स्तोत्रकान्यो की परम्परा में स्तुति कुसुमांजलि का स्थान २७ 


नामों को निरुक्ति अर्थात्‌ नामों के अनुसार अथं करना, उनके असाधारण गणो की 
प्ररासा करना, उनके चरणयुगल पूजकर मन-वचन-कायं को शुद्धतासे उन्हे प्रणाम 
करना स्तव है 1" 

इस दष्ट से स्तोत्र के अनेक लक्षण किये गये हैँ । वाचस्पत्य में “स्तवे गुण 
कर्मादिभिः प्रशंसने भरः” एेसा कह कर इसे चतुविध माना है- व्रव्यस्तोच्र, कस्तो, 
विधिस्तत्र ओर इसी तरह अभिजन स्तोत्र ।२ 

स्तोत्र के सम्बन्ध मे इस प्रकार की मान्यता प्रायः पुराणों मे उपलब्ध है। 
मत्स्यपुराण मे कहा गया है कि प्रत्येक मन्वन्तर मे िन्न-भिन्न श्र तियो का विधान 
होता है। ऋक्‌, यजुः तथा साम ये तीनों वेद पूवेवत्‌ देवताओं से युक्त रहते हैँ । 
विधि, स्तोत्र तथा अग्निहोत्र,ये भी पूवं युगोंके समान पिछले युगो मे प्रचलित रहते 
है । द्रव्यस्तोत्र, गुणस्तोत्र, कम॑स्तोत्र ओर अभिजन स्तोत्र,ये चार प्रकारके स्तोत्र 
सभी मन्वन्तरों में वेदों से भिन्न-भिन्न रूप में आविभूंत होते हैँ। उन्हीं से ब्रह्य 
स्तोत्र पूनः पुनः प्रवृत्त होता है | 

संस्कृत-शब्दाथंकौस्त्‌भ में भी कहा है, ““स्तोत्र' प्रशंसा, स्तुतिः, विरुदावलिः,. 
प्रशंसात्मकं गीतम्‌ । कवितास्तृत्यात्मकश्लोकाः ।* 

जगद्धर भट स्तृति तथा स्तव को समानार्थक मानते हैँ । जसे उन्होने अपने 
ग्र॑थकानाम “स्तुतिकुसुमांजलि रखाहै,साथही इसे एक स्थल पर क्विने 
“स्तवावलि"' भी कहा है । | 


(ग) स्तोत्र-काव्य का स्वरूप 


यहां हम जिस स्तोत्र पर विचार कर रहे है, वह विशुद्ध रूप से वह रचनाहै 
जो काव्यकेरूपमेंहो ओौर भक्ति भावना से भरपूर हो । स्तोत्र में श्लोकों की संख्या 


१. संस्कृत साहित्य मे जन कवियों क्रा योगदान, पृ० ५६ 
२. द्रव्यस्तोत्र कम॑स्तोत्र' विधिस्तत्र तथेव च। 

तथं वाभिजनस्तोत्र स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ राब्दवाचस्पत्य, १० ५३६९२ 
३. अत्र वो वणेयिष्यानि विधि मन्वन्तरस्यतु। 

ऋचो यज्‌ षि सामानि यथावत्‌ प्रतिदवतम्‌ ॥ 

विधिरहतरं तथ। स्तोत्र विधिस्तत्र तथव च। 

त्थवाभिजनस्तोत्रः स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथाभेदा मवन्ति ये। 

प्रवतेयन्ति तेषां वं ब्रह्मस्तोत्र' पुनः पुनः ॥ मत्स्य पुराण ४५।१२१। 
४. संस्कृत-राब्दाथं कौस्तुभ, पु° १२३२ 
५. इयं भवत्वाभरणं महेश्वरस्तवावली वक्त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ स्तु ३०।१५ 

१६-२१ भी द्रष्टव्य है । | 
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-बहुत न्यून होती है तथा वहां एकमात्र स्तुत्य के गुणकथन परदही विशेष ध्यान होता 
है । इसके विपरीत स्तोच्रकाग्य मे ष्लोक-संख्या अधिक होती है तथा स्तुत्य के विविध 
गुणों का सविस्तार वणेन करते हुए प्रसंगतः प्रकृति आदिका वणेन भी मिलतादहै। 
इसके अतिरिक्त स्तोत्र काव्य अनेक भागोंमें विभक्तहोताहै। जसे स्तुतिकुसुमांजलि 
३६ स्तोत्रं मे विभक्त है ओर रिवस्तोत्रावली २० स्तोत्रोमे। 
(घ) स्तोत्रकान्य का आरम्भ 

सुष्टिके प्रारम्भसेही स्तोत्र की रचना का आरम्भ हुआ, यह्‌ निविवादहै। 
परन्तु उस स्तोत्र को यथावसर परिष्कृत रूपदेने का श्रेय साहित्य एवं साहित्यकारों 
कोही दिया जाता है। उपलब्ध साहित्यिक सामग्रीके परिप्रक्ष्य में विचार करने 
पर, स्तोत्र-साहित्य कितना पुराना है? इसका आरम्भ क्ि्कालमें हुआ ? किस 
-व्यक्ति का स्तोत्र उपलब्व साहित्यमें सवप्रथमदहै? सवेप्रथम स्तोत्र की भाषाक्या 
थी ? आदि-आदि अनेक प्ररन उपस्थित होते हैँ । इनके समाधान के लिए वतंमान काल 
मे उपलब्ध साहित्य एवं बहुमत-स्वीकृत एेतिहासिक तथ्य ही एकमात्र पथ-प्रद्ंक है 
जिनके आलोक में उपयु क्त प्ररनों का समाधान किया जा सकता है । 
२. स्तोत्रकाव्य के प्राचीन स्रोत 


उपलब्ध स्तोत्रकाव्यका समारम्भ वेदसेही हुआ दहै । ब्राह्मण उपनिषद्‌ 
रामायण, महाभारत एवं पुराणों में भी स्तोत्रकाव्य की वेदिक धारा सदा प्रवहमान 
राह । 

आ्यंजनों का यह्‌ दृढ विश्वास है किसुष्टिका आरम्भिक साहित्यवेदहीहै 
ओर उसमे भी आदिम ग्रंथ ऋग्वेद है । 

इसमे अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, पुषा, अश्विनी, उषा आदि देवताओं कौ 
भावविभोर ऋषियों ने ऋचाओं द्वारा स्तृति की दहै । इनमे काव्यतत्त्वत एवं उपासना 
का भाव दोनों का सन्तलित सामंजस्यदहै। ऋग्वेद के सहस्राधिक सुक्तों में इन 
देवताओं की स्तुति श्रद्धा एवं भक्तिसे प्रेरित होकर की गई है । इनमें अनेक सूक्त 
एसे है, जिनमें स्तोत्रकाग्य के सभी तत्व विद्यमान हँ । 
ऋग्वेद 

यहां ऋग्वेद के कछ स्तोत्रं का दिग्दशेन प्रस्तुत है-- 
उषा 

उषा स्तोत्र के विषयमे विद्रानों का विचारटहैकि वेदिक काव्यम उषा का 
चित्र अत्यन्त शालीन है । विद्व-साहित्य के किसी भी वणंनात्मक धार्मिक स्तृति काव्य 
मे इतना अआवजंक इतर रूप प्राप्त नही होता ।' 


१. वैदिक देवशास्त्र, पु० ४७ 
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उषा कीस्त॒ति में एक स्थल पर कवि अपनी कल्पनाके वारा चार उपमार्ओ 
की योजना प्रस्तुत करता है । इसे स्तोत्रकान्यका सुन्दरतम उदाहरण कहा जा सकता 
है ।* उषा की स्तृत्तियो मे भावविभोर स्तोता एक साथ ही सुन्दर पद-विन्यास्त, अलं- 
कारचयन, पदानुप्रास एवं वर्णानुप्रास का निवन्धन कर देता है 1* एक अन्य स्तुतिमे 
उषाके मानवीकरण के कारण उसमें मानवी अनुभूति के दशंनदहोते है 1 

मन््र-द्रष्टा ऋषि उषा की दिव्य आभा को देखकर कह उठता दै-- हे प्रकाश 
. वती उषा, तुम कमनीय कन्या कौ भांति अत्यन्त आकषेणमयी बनकर अभिमतफलदाता 
सूं के निकट जाती हो तथा उसके सम्मुख स्मितवदना युवति कौ भांति वक्ष कोः 
आवरणरहित करती हो ।* यहाँ कवि कौ मानवीकरण कौ भावना अत्यन्त प्रबल दहो 
उठती है । यहां उषा के कूमारीरूप की कल्पना है । स्मितवदना, सुन्दर रूप प्रकट 
करने वाली, युवति कन्या की कल्पना सूयं के प।स प्रणय-मिलन को भावनासे जाने 
वाली उषा के ऊपर पर्य्षप्त सयुक्तिक दहै तथा सरल हे। एक अन्य स्थल पर, 
प्राचीन लितिज पर सुवणं के समान अरुण छटा टिकने वानी उषा का साक्षात्कार 
करते समय स्तुतिकर्तप का हृदय इस कोमल चित्र में रम जाता है ओर वह उटलास- 
मयी भाषामें कह उठता है--“प्रकाशमयी उषा, तुम सोनेके रथ पर चदृकर 
अमरशील बनकर चमको। तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमयी वाणी 
का उच्चारण करते ह । सुन्दर, शिक्षित, पृथुबल से सम्पन्न घोड़े सुवणे वणं तुम्हे 
वहन करे 1" 


अग्नि 


अग्नि की स्तुति छऋग्वेदमे पर्याप्त मात्रा मे उपलन्ध है, जो स्तुतिकाव्यों के 
समस्त नियमोंका परिपालन करती है तथा स्तोत्रं के जनक रूपमे आगेके लिए 


१. अभ्रातेव पुस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 

जायेव पत्य उहाती सुवासा उषा हस्म ब निरिणीते अप्सः ॥ ऋ० १,१२४।७ 
२. सत्या सत्येभिमेहती महद्भिर्दवी देवेभियंजता यजत्रं : ॥ 

रुजद्‌ दृढानि दददुखखियाणां प्रति गाव उषसं वावशन्त: ॥ ऋ ० ७।७५।७ 
३. परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शाइवतीनाम्‌ । 

व्युच्छन्तीनां जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ऋ० १।११३।८ 
४. केन्येव तन्वा शाशदाना एषि देवि देवभियक्षमाणम्‌ । 

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ ऋ० १।२३।१२ 
५, उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्र रथा सूनृता ईरयन्ती । 

आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णां पृथूपाजसो ये ॥ ऋ० ३।६१।२ 
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दिग्दशंन कराती है । वेदिक ऋषि कहता है--हे अग्नि देवता, हम प्रतिदिन नमन 
करते हए, श्वद्धा ओर भक्तिभाव सहित अपके चरणों मे सदा उपस्थित रहं।* हे 
परम-प्रकाड, ज्ञन के निधान अग्ने, जाप हमारी जायु को पवित्र करं । हमे सुखप्रद 
स्वास्थ्य, बल ओर अन्न प्रदान कीजिए ओर इसके ्ाघनमेजो दुःख, लोभ आदि 
वाधाये आवें उन्हुं हटा दीजिए {` हे अग्ने, हमे घनसे सम्पन्न सुमागंसे ले चलो । 
हमारे अन्दर किसी भी प्रकार को जो पापमयी प्रवृत्ति जागृतहोती दहै, उस हमसे दूर 
करो । हम आप के समीप रह्‌ कर सदव सन्मागं पर चलते हुए आप की स्तुति 
कर 1" 


इन्द्र 

इन्द्र परमेश्वयं सम्पन्न, इन्द्रियरूप विविध लोकीं के स्वामी ओर सारे संसार 
पर अपने ओज से गासन करने वाले हैँ ।* अनेक भक्तों द्वारा पुकारे जाने वाले ओर 
सबको पार लगने वालेप्रमु } हमें समस्तद्ेषोंसे दूर कर दो, जिससे हम स्वस्तिकी 
नाव पर वंठ कर इस भव-सागरको पार कर सकं!" यहाँ कौनदहै, जो सौम्य प्रमु के 
आगे स्तुतिवचनों द्वारा प्रणत होतादहै? एसा कौनदहै, जो मनमें लाने की इच्छा 
करता दै ओर उसकी किरणों को अपने अन्दर धारण करताहै ? एेसा कौन दहै, जो उस 
कासखा वनने की जौर उसके भ्रातृ-भावकी कामना करता? ह कोई एसाप्रमुका 
प्यारा भक्त, जो उस महान्‌ कवि के लिए अपने हृदय मे भकति-भावना रखता हो % 











१. उप॒ त्वाऽग्ने दिवे-दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो मरूत एमसि ।। ऋ० १।१।७ 
२. अग्न, आयूंषि पवस आ सुवोजंमिषं चन । 
आरे बाधस्व दुच्छनाम्‌ । वही ६।६६।१९ 
अग्ने, पवस्व स्वपा अस्मे वच॑ः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयि मयि पौषम्‌ । वही २१ 
अग्ने, नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्रान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठास्ते नम उक्ति विधेम ।॥ यजवंद ४०।१६ 
४. इन्द्रमीशानमोजसा अभि स्तोमा अनूषत । ऋ० १।११।८ ` 
` सनः पत्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । 
इन्द्रो विवा अति द्विषः ।। ऋ० ८।१६।११ 
दे. को नानाम वचसा सोम्याय, मनायुर्वां मवति वस्त उस्राः । 


क इन्द्रस्य युज्यं कः सखित्वं को रात्रः वष्टि कवये क ऊती ।॥ ऋश्वे० ४।२५।२ 


९11 
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रद्र 


ऋग्वेद में केवल तीन सुक्त दही समग्रल्पेण रुद्र से संबंधित हैँ । यजुवद में इन 
की महिमा का व्यापक गान हुआ दहै 1 ऋण्वेद मे इनकी शारीरिक विशेषताओंकी 
स्तुति इस प्रकार से की गई है--रद्रकी मुजाएं आओौर अवयव दृढ ओर <न्नद्धरहै॥' 
इनका दिव्यरूप आंखों को चौँधिया देने वालार्है, ये हाथ मे शक्तिराली ओषध रखते 
इए सबको सुल प्रदान करते हैँ ।` इनके हजारों नेत्र हैँ ।* वे नीलकण्ठ हैँ ।* कल्याण- 
कारी शरीर वाले वे पवेतों पर निवास करतेदहैँ।'रुद्रके संबधमे यह्‌ भी कहा गया 
है कि उनके पास धनुष-वाण हँ तथा वे ओौषधियों के भी विल्ञेषज्ञ है \` उपासक उनकी 
स्तुति करते टै किवे नीरोग बने रहं ओर उनपर रखुद्रदेव की कृपा बनी रहे ।* स्द्र 
को भिषक्तम कटूकर उनसे मांग की गहै किवे अपनी ओषधों से स्तोताओंको वीर 
नर (पत्र) प्रदान करं । एक स्थान पर उनके लिए नृहुन्‌' विशेषण भी प्रयुक्त 
सुभा है 1“ 

तंत्तिरीयसं हिता अथवा कृष्ण यजुवद मे अपेक्षाकृत शिव-स्तुति अधिक है । 
प्रसिद्ध वंदिक शिव स्तोत्र “रुद्राष्टाध्यायी' यजुवद काएक अंश है जिसको मान्यता 
दौवों में सर्वोपरि है। 

यजुर्वेद का स्तोता कभी धनुर्धरी, व्याघ्रचर्मयुक्त रिवसे रक्षाकी प्रार्थना 
करता है 1* कभी उसके नील ग्रीवा वाले, सहस्ञो नेत्रं वाले दिव्य स्वरूप को नमस्कार 


१. स्थिरेभिरंगैः पुरुरूप उग्रो वभ्रुः शुक्र भिः पिपिशे हिरण्यैः ॥ ऋ० २।३३।६ 
२. दिवो वराहमरुषं कपदिनं त्वेषं रूपं नमसा नि हवयामहे । 

हस्ते बिश्रद्‌ भेषजा वार्याणि शमं वमेच्छदिरस्मम्यं यसत्‌ ॥ ऋ० १।११४।५ 
३. अस्वा नीलशिखण्डन सहस्राक्षेण वाजिना । 

रुद्रेणार्धंकघातिना तेन मा समरामि ।॥ अथववेद ११।२।७ 
४. असौ योऽवसपेति नीलग्रीवो विलोहितः । वा० सं० १६।७ 
५. याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकारिनी। 

तया नरतन्वा शन्तमया गिरिशन्तामि चाकशीहि ॥ वा० सं० १६।२ 
९६. तमु ष्टि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य । 

यत्त्वा महे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुर ` दुवस्य ॥ ऋ्वेद ५।४२।११ 
७. ऋग्वेद २।३२।१, ७ 
. ब्रवः कदग्ने रुद्राय नृष्ने । ऋ० ४।३।९ 


` अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिसन्नः शिवोऽतीहि । यजुवद ३।६१ 


2 ॐ 
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करता है, तो कहीं अपने पुत्र, पौत्र, गऊ, घोड़ों, वीरो कौ रक्षा के लिएु याचना 
करता है 1२ इस प्रकार मन्व्ों द्वारा अपने इष्टको सतत नमन करता हुआ, अपने 


नन्तो 


कल्याण की कामना करता हुआ, अपने स्तुल्य की विविध भावों केद्वारा स्तुति 


करता टे । 


प्रयवेवेद 

अथर्ववेदे भीरस्द्रको स्तुततिको गई दहै, जो स्तोत्र-काव्यके सभी निष्कर्ष 
पर खरी उतरती दहै । इसवेदकाऋषिस्द्रको कभी ात्रू-विनाशके लिए याद करता 
हैर, तो कभी रोगाक्रान्त होनेके कारण वैद्यके रूपमे वृलातादटै।- तो कभी मर्तो के 
पिता एवं पञ्युओों के अधिपति रुद्र से अपनी रक्षाकीप्राथेना करता टै ।* कभी-कभी 
सुद्र के अनेकों नामों का गायन करता दहै।* उस सवंव्यापक को नानारूपो मे नमस्कार 
करता है ।* इस प्रकार अनेकं भावोसे भावित्ऋषिने अपने आराध्य की वहुविध 
स्तुति कोद 
उपनिषद्‌ 

उपनिषदो में भी स्तोत्र-काव्यों के सुन्दरतम उदाहरण मिलते दहं अग्नि, प्राणः 
एवं सुद्र की स्तुति अनेक उपनिषदों मेँ उपलब्धदहै। उपनिषदों मेंरुद्रके वैभव तथा 
प्रभाव का वणेन उपलब्ध होताटै। उ्वेताश्वतरमे रुद्र कौ एकता, जगन्निर्माण मे 
निरपेक्षता, विदव के आधिपत्य, महषि तथा देवताओं के उत्पादक तथा एेडवयं सम्पन्न 
बनाने का प्रतिपादन स्पष्ट भावम किया गयादहै। रद्रको एक कहा गयाहै। वह्‌ 
सवेव्यापी होने पर भी सर्वाननशिरोग्रीव है, अंगुष्ठमाव्र प्रमाणसे सक्के हुदयमें रहते 
हुए भी हजारों शिर एवं हजारो चक्षू वाला भीदहै 1 यह्‌ विचित्र विर्वजो भ्रूत एवं 
वतेमानमेंदै,सवस्द्रहीरै। वही रुद्र हिरिण्यवणे, हिरण्यबाहु, हिरण्यपति है तथा 


१. नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ॥। यजु ० १६।८ 
२. मा नस्तोके तनये मा न आयुषिमानो गोषू, मा नो अइवेषु रीरिषः । 
मानो वीरान्‌ रद्र भामिनो वधीहंविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ वही १६।१६. 
- शट्रः शरव्यये तान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु । अथववेद १।१६।३ 
- रुद्र जलाष भेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌ । अथववेद २।२७।६ 
. मरुतां पिता पडूनामधिपतिः स माऽवस्त्‌ । अथववेद ५।२४।१२ 
 भवाशवो मृडतं माऽभि यातं भूतपती प्युपती नमो वाम्‌ । वही ११।२।१ 
. भवो दिवो भव ईदा पृथिव्या भव आ पप्र उर्वन्तरिक्षम । 
तस्म नमो यतमस्यां दिशीतः ।॥ अथववेद ११।२।२७ 
. एको हि रद्र न द्वितीयाय तस्थू: । उवेतादवतरोपनिषद ३।२ 
९. श्वेताष्वत रोपनिषद्‌ ३।११, १३, १४ 
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वही अम्विकापति, उमापति दहै, उसे हम बार-बार नमस्कार करते हँ ।* पूरं 
दिशा जहां सूर्यं उदित होता है एवं पदिचम सहित सभी दिशाओं में र्द्रकादही 
आधिपत्य है 

महाभारत 


महामारतन केवल इतिहास एवं पुराणों मे ही प्रमुख है, बल्कि इसे पंचम 
वेद कहा गया है । पुरुषाथंचतुष्ट्य मेसे कोई एसा नहीं जिसका व्यापक ।वरलेषण 
महाभारतमेनदहो। इस ग्रथके निर्माता महषि वेदव्यास ने इस ग्रन्थ मे अनेक 
स्तोत्र लिखे हैँ, जो प्रकरणानुसार अनेक देवताओं से सम्बद्ध है, जिन्हे महाभारत से 
लेकर पृथक्‌ स्वतंत्र स्तोत्रग्रन्थके रूपमे भीलियारहै। जंसे गीता तथा विष्णुसहस्रनाम 
आदि । 


श्रीविष्णुसहस्रनाम 


स्तोत्रं के अनेक भेद-प्रभेद होने परभी उन्हे प्रायः दोभागों मेरखाजा 
सकता हे । गुण-कोतंन तथा नाम-कीतेन । गुणकीतेन मे गीता का ग्यारहवां अध्याय 
तथा उसी प्रकार के अन्य स्तोत्र लिये जा सक्ते हैँ। नामकीतंन मे विष्ण्‌ूसहस्रनाम 
आदि । नामकीतंनप्रधान स्तोत्रं में अपने आराध्य केनामों काही कतेन (पठन) 
किया जाता है । अनेक देवताओं के अनेक स्तोत्र 'नामस्तोत्रण ह महाभारत मे पर्ति 
विष्ण॒सह्‌खनाम' स्तोत्र भीष्मजी द्वारा कहा गया है । इसमें भगवान्‌ विष्णु के एक 
हजार नामों का उल्लेख है । स्तोत्रकार का कथन है- जिसके स्मरण करने सात्रसे 
मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन से मूवतहो जातादहै, उस प्रभावशाली विष्णुको हमारा 
नमस्कार है 1 सब धर्मो मे यही श्रेष्ठ धमं है कि भक्तिपूवेक उस परमात्मा का पूजन, 
उसके नामस्तोत्रों से कर ^ इस नामस्तोत्रपद्धतिके लिए किसी बाह्य उपकरण 
की आवश्यकता कम ही होती है । नाम का जापक (पाठक) नामके प्रभाव मात्रसे 
ही नामी को अपना लेता है । 


१. महानारायणोपनिषत्‌ १३।२-४ 
. छान्दोग्योपनिषद्‌ ३।७।४ 
३. धमं चाथं च कामे च मोक्षे च भरतषेभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ महाभारत, आदिपवे ६३।५३ 
४. महाभारत, अनुशासन पवं, १४६ अध्याय । 
५. यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मं विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ विष्णुस ०, मंगलाचरण 
६. एष मे सवेधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यद्‌ भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरचन्नरः सदा ।। विष्णुस०, ८ 
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इसी महाभारत मे अदवत्थामाकृत दिवजी को स्तुति भी स्तोत्र-परम्परा में 
ट्त्वपूणे स्थान रखती है । भक्त अपने भगवान्‌ को किन-किन भावोसे देख सकता 

दै, उनमें से कुछ भाव यहां देखे जा सक्ते है: 

अदवत्थामा कहता टै-- प्रभौ, आप उग्र, स्थाणु, शिव, रुद्र, रावं, ईलानः 
ईदवर ओर गिरि आदि नामोमें प्रसिद्ध, वरदायक तथा संपूणें जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले परमेदवर हँ । आपके कण्ठमे नील चिल्ल टै। आप अजन्मा एवं शुद्धात्मा 
ह । आपही संहारकारी हर, विदवरूप, भयानक नेत्रो वाले, अनेक रूपधारी तथा 
उमादेवी के प्राणनाथ रहँ । आप इमान में निवास करते हैं ।' 

महाभारत का यह्‌ स्तोत्र प्रपत्ति एवं शरणागति भक्तिभेद से भावित एक भक्त 
का आत्मसमर्पण व्यक्त करता । इसी प्रकार कृष्ण एवं अजुन केद्वारा की गई शिव 
की स्तुति नामस्तोच्रों में गणनीय है 1 जिसमें भगवान्‌ के अनेक नामों का गुणगान 
क्रियादहै 1: एसा भी उल्लेख कि एकाकी कृष्णनेभी शिवकी स्तृति करके उन्हं 
प्रनत किया है ।* इसी प्रकार उपमन्यु ने भी शिवस्तुति की है ।“ 


पुराण 

पुराणों की रचना भक्तिभावपरिपूरितान्तःकरणप्रधान मह्षियों के द्वारा हुई 
है । पुराणोंमे तकं की अपेक्षा श्रद्धा एव विश्वास का आधिक्यहै । इसीलिए पुराणों 
मे प्रचुर मात्रा में नानाविध स्तोत्र उपलब्ध होतेहैँ। पूराणोमेंतो प्रायः सभी देव- 
ताओं कौ स्तुतियां को गई हैँ । 

श्रीमद्‌भागवत महापुराण सभी पुराणों से अधिक प्रचलित है। यह पराणतो 
स्तोत्रं को रत्नमंजूषा ही है । इस पुराण में दक्षयज्ञविध्वंस के वाद ब्रह्मा द्वारा कौ गद 
भगवान्‌ शिव की स्तुति भाषा एवं भाव की दृष्टि से शिवस्तोत्र में प्रमुख कही जा 
सकती है । कुपित हृए जगदीश को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी कहते हँ-- मै आपको 
निखिल ब्रह्माण्ड का बीज जानता हूं । सभी यज्ञोंके खष्टा तथा सभी मंगलमय कर्मो 
मे मंगल आपदहीदहँ। आपकी माया के वशीभूत होकरदही दक्ष ने यह्‌ अपराध किया 


१. महाभारत, सौप्तिक पवं ७।२-३ 
२. नमो भवाय रार्वाय रुद्राय वरदाय च। 
पूना पतये नित्यमूग्राय च कपर्दिने ।। 
महादेवाय भीमाय त्यम्बकाय शिवाय च) 
दंशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने ।॥ वही, द्राण ७४।५२-५४ 
३. वही द्रोण पवं, ८०।४७ 
४. वही, अनुशासनपवं २२।९६-९९, १५४-१९२ 








स्तोत्रकाव्यों की परम्परा में स्तुतिकृसुमांजलि का स्थान २१ 


है, क्षमा कोलजिएु ।* भागवतकार की यह शिवस्तुति न केवल भक्ति-भावमय अपराध- 


क्षमापन को दुष्टि सेदहीष्रेष्ठ है, बल्कि अनुप्रास की छटासे समन्वित व्यंग्यप्रधान 
भह । 

विषपानके प्रसंगमे भी इसी प्रकार के भावों से युक्त स्तुति प्रजापतियों 
द्वारा को गई है 1 
शिवपुराण 

श्री हिवमहापुराण के शिव ही एकमात्र प्रतिपाद्य हैँ 1 शिवसम्बन्धी सामग्री 
सेटी यह भरप्रदहै। प्रसंगवश अनेक स्वतन्त्र िवस्तोत्र भी यहां उपलब्ध रहै, जो 
भाव एवं भाषाकी दृष्टिसे स्तोत्रक्रव्यों मे गणनीय रहँ । उदाहूरणाथे कू स्तोव्र 
श्रस्तुत हं । 

विष्णु आदिकेद्रारा की गई हिव की स्तुति का प्रथम इलोक भगवान्‌ शिव 
के सात नामोसे आरम्भ हाता है ।* ५२ पद्योका संपूर्णं अध्याय शिवस्तुतिमय है । 
शिव को परब्रह्म ओर मनवाणौ के अगोचर कहा दै ।* सृष्टि स्थिति संहार करते हुए 
अपने ही स्वरूप वाली अपनी शक्ति मे आप ऊर्णावस्त्र के समान आपी क्रीडा करते 
है ।' इस प्रकार अनेक गुणो से विशिष्ट शिव कः नमस्कारात्मक स्तुति भी है 1. स्तोत्र- 
काव्य के अनेक गुणों से मण्डित अनेक स्तोत्र शिवपुराण मे विद्यमान ह, जिनमे देवी- 
स्तुति स्कन्दस्तुतिˆ आदि मुख्यं । 


१. जाने त्वामोडं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 
राक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्‌ ब्रह्म निरन्तरम्‌ ॥ भागण्पुऽ, ४।६।४२ 
त्वं कमणां मंगलं मंगलानां कतु : स्म लोकं तनुषे स्दःपरंवा। 
अमंगलानां च तमिखम्‌ल्वणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ 11 वहीं, ४५ 
२. त्वं शब्दो निजंगदादिरात्मा प्राणेद्द्ियद्रव्यगृणस्वभावः। 
कालः क्रतुः सत्यमृतं च धमेस्त्वमन्षरं यत्‌ त्रिवृदामनन्ति 1) वही, ८।७।९५ 
द. देव देव महादेव लोकिकाचारकृत्प्रभो । 
ब्रह्य त्वामीदवरं शमु जानीमः कपया तव । शिव पु०, ४१।१ 
४. परब्रह्म परस्त्वं च मनोवाचामगोचर ॥ वही, इलोक० २ 
५. त्वमेव विङवं सृजसि पास्यत्सि निजतन्त्रतः । 
स्वरूपां शिवशवितं हि क्रीडन्नृणेपटो यथा । वही, ४१।४ | 
६. नमो स्द्राय शान्ताय, नमस्ते नीलकण्ठाय, नमस्ते भगवन्‌ सुद्र, नमो भवाय 
देवाय । -- वही, इलो ०, ११-१७ 
७. शिवपूराण, पावेती खण्ड, ३।२९-३८, कुमार खण्ड, १७।३२-३३ 


८. वही, कुमार खण्ड, ११।४,१२।२-६ 


३६ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिीलन 


इस प्रकार स्तोत्रकाव्य-परम्परा को आगे बढ़ने में पुराणों का भी महत्वपूणे 
स्थान टै 1 
३. संस्कत के प्रसुख स्तोत्रकाव्य 
पूवेनिदिष्ट स्तोत्रों के अतिरिक्त जित् स्तोत्रसादहित्य का निर्माण हृजा हेः उसे 
तीन मार्गो मे विभक्त कर सकते है । प्रथम में वे स्तोत्र आते हैँ जिसमें देवताओं अथवा 
देव-विदेष की नामावली का परिगणन मात्र है । जंसे गोपाल-तहच्रनाम आदि । दूसरे 
भागमें वे स्तोत्र हैँ जिनमें अनुभूति की मा्मिकताके स्थान पर शब्दाडबर ओर 
चमत्कार-प्रदर्लन के द्वारा अपना पाण्डित्य प्रदशित किया दहै । जंसे रावण नामक 
व्यवित द्वारा लिखित “शिवताण्डव स्तोत्र । तीसरे भागमेंवे स्तोत्र हैँ जिनके रचयि- 
ताओं को हम महाकवि कह्ने मे भी संकोच नहीं करते । एसे स्तोत्रो मे अनुभूति का 
गाम्भीयं द्ँनीय है। इनमें वंयविंततकता, स्तोता की आध्यात्मिक विरहजन्य वेदना 
तथा उपास्य के प्रति सच्ची भविति प्रदशित होती है । इन स्तोत्रं में देवता के नख- 
शिख रूप-सौन्दयं का वर्णन, उस की महिमा का स्तवन तथा साथ ही अपनी दीनता 
की अभिव्यक्ति करते हए स्तोता उनसे अपने उद्धार कौ प्राथेना करता है । 
इन स्तोत्रं का स्वतन्त्र स्तोत्रके रूपमे आरम्भ किस प्रकारसे एवं किस 
स्तोत्र से हआ, यह कहना तो कठिन है । उपलब्ध स्तोत्रसादित्य मे शंव स्व्रौत्ोमें 
पुष्पदन्तविरचित शिवमहिम्न स्तोत्र" अति प्रसिद्ध एवं प्राचीन ।° डोव स्तोत्रोंकी 
द्विविघ स्तोत्र-दौली उपलब्ध होती है! एक तो संक्षिप्त, जिसमे शिव से सम्बन्ध रखने 
वाले विविध भाव-कुसुमों को सजाकर माला-सी तयार को जाती हं । उसमें भाव एवं 
दलोक-संख्या सीमित-सी होती है तथा आरम्भ से अन्त तक्र अनेक रलोकों में गुर्फित 
वह्‌ स्तोत्र एक ही स्तोत्र कटा जाता है । उसमें अध्याय, सगे अथवा इसी प्रकार का 
अन्य कोई विभाजक चिव नहीं होता । इस प्रकार के स्तोत्र का उदाहरण पुष्पदन्त 
रचित “डिवमटहिम्नस्तोत्रः है । | 
दूसरे प्रकारकेस्तो्रोमेवेरहै जिनमे अनेक भावों एवं कथाओं को विभिन्न 
रूपों में व्यक्त किया जाता है । यह्‌ अनेक अध्याय आदि मे विभक्त होने पर भी एकः 
ही नाम से पुकारा जाता दै ेसे स्तोत्रों का प्रतिनिधित्व आचायं उत्पलदेव-विरचित 
“श्रीशिवस्तोत्रावली' तथा जगद्धर भदू की 'स्तुतिकुयुमांजलि' करती ह । 
चण्डीशातक 
स्वतन्त्र स्तोत्र काव्यो मे 'चण्डीशतकः' को प्रथम स्तोत्र माना जातादहै। यहः 
स्तोत्र महाकवि बाणरचित होने से सातवीं शताब्दी का है ।* मुख्यतया खग्धरा छन्द म 








१. संस्कृत साहित्य कौ प्रवृत्त्यां, पृ० २०४ 
२. संस्कत साहित्य का इतिहास, पू ३५०, बलदेव उपाध्याय 
द. संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० कोथ, अनु० मंगलवेव शास्त्री, पू २५६३ 








स्तोत्रकाव्यों को परम्परा में स्तुतिकुसुमांजलि का स्थान ३७ 


१०२ पदयो मे निवद्ध इस स्तोत्र को डली गाढ बन्ध वाली है। इसमे भक्तिभाव की 
अपेक्षा पाण्डित्य-प्रदशंन अधिक है । उदाहरणाथं एक पद्य प्रस्तुत है- 

विद्राणे र्द्रवृन्दे सवितरि तरले वच्िणि ध्वस्तवच्े, 

जाताशङ्कु रशाङद्धुः विरमति मरुति त्यक्तवरे कुबेरे । 

वेकुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्ननिष्नं 

नि विघ्नं निघ्नती वः: शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ 
यह पद्य अनेक ग्रन्थो एवं सुभाषित-संग्रहों में उद्धृत है। इसी स्तोत्र का एक पद्य 
राजशेखर ने भी उद्धृत किया है, जिसे व्युत्पत्ति ओर प्रतिभा दोनों के एक साथ योग 
का उदाहरण बतलाया है । जंसे- 

जडः घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 

प्रत्यम्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मंजुमंजीरमु गः । 

भतु नृ त्यानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवाणी- 

सम्मूताम्भोजदोभां विदधदभिनयाखण्डपादो भवान्याः ।।` 


सुयंातकम्‌ (सातवीं शताब्दी) 
वाण के सम्बन्धी महाकवि मयूर का यह्‌ स्तोत्र संस्कृत वाङ्मय में प्रख्यात 
है । आचाय मम्मटने इसे ओर भी स्पष्ट कर दिया! रोगनिवारणाथं सूये की 


स्तुति में लिखा यह्‌ स्तोत्र भाषा एवं कवित्व की दृष्टि से सुन्दरतम ह । अपने आराध्य 
भगवान्‌ भास्कर से कवि कहता है-- 


यस्याधोऽधस्तथोपयुं परि निरवधि श्राम्यतो विम्बमश्वं- 
रावृत्तालातलीलां रचयति र्यतो मण्डलं चण्डधाम्नः। 
सोऽव्यादृत्तप्तकातंस्वरसरलशरस्पद्धिमिरदधामदण्ड 

रुदृण्डंः प्रापयन्वः प्रचुरतमतमः स्तोभयंस्तं समस्तम्‌ ॥` 


यद्यपि मयूर का यह कवित्वं स्तोत्रकाव्य की दृष्टि से उत्तमश्रेणी में नहीं 
लिया जा सकता, क्योंकि कठिन भाषा एवं समास-बाहुल्य ने भक्ति के सरस भावोंको 
दवा लिया प्रतीत होता है । केवल अनुप्रास की ज्लंकार ही प्रभावी बन गई दै! इस बात 
की पृष्टिडा० सुशील कुमार डेनेभीकीदै॥डा० कीथ का कथन है--श्लेषो' से युक्त 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण, भोजराज, २।२११, संस्कतसाहित्यकविमशेः, प° ९७५ 
२. काव्यमीमांसा, पु० ४० 
२३. काव्यप्रकाश, १।२ 
४. काव्य मीमांसा, पृ०२१२ 


५. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु° १६२ 





३८ स्तुतिकूुसुमांजलि : एक परिशीलन 


बोल्चिल जर थकाने वाली लीके कारण इनकी कविता को उत्तम श्रणीमें नहा रखा 
जा सकता, परन्त॒ इससे इस विचार को पुष्टि भिलतीहैकिवे वाण के समकालीन 


थे 1" 


शिवमहिश्नस्तोत्र (आण्वीं शताब्दी) 

शिवस्तोच्ों मे प्रमुख इस स्तोत्र के लेखक पुष्पदन्त है, जिन्टोने अपने को 
"गन्धवराज' कहा है । यद्यपि इनका पूरा परिचय अनुपलब्ध हे, तथापि राजशेखर ने 
शिवमहिम्न का एक पद्य अपनी काव्यमीमांसा में उद्धृत किया दहै । जिससे इसका 
समय ददाम दरातक पूवे होना सिद्ध दै। | 

शिखरिणी वृत्त में लिखा गया यह स्तोत्र वड़ा भावपूर्ण दँ । इसमे ४० पय हं स 
इस स्तोत्र मे कहीं दाशं निक मान्यताओं का स्पष्टीकरण हैँ ।*तो कहीं पौराणिक कथा 
का निदर्शन है ।* कहीं शिव के अष्टविध स्वरूप का वणेन है", तो कहीं उनके प्रसिद्ध 
आठ नामों का उल्लेख है । ॥ 

भक्त का विवास है कि अपनी-अपनी रुचि के अनुसार नाना प्रकार के साधनां 
मे लगे हए सभी साधक, अन्ततः उसी परम दिव कीशरण लेते दैँ। वही एकमात्र 
सवका साध्य हे, गन्तव्य है ।° 

उपयु क्त विचारों से यह्‌ निङ्चित-प्रायदहै कि शिवमहिम्न-स्तोत्र न , केवल 
भावगाम्मीये-प्रधान स्तुतिमात्रके कारण ही लोकप्रिय हे, अपितु प्राचीन स्तोचोमे काल 
कौ दृष्टिसे भी माननीयदहै। 


शंक राचायं के स्तोत्र (उवी शताब्दी पव से प़चात्‌ तक) 


दंकराचायं भारतीय विद्या-माला के सुमेरुयथे। यदयपि उन्हें पुण अदं तवादी 
+ = ० 8.4 + 
माना गया है, तथापि उनके स्तोत्र किसी मक्त कविसे कम नहीं! शकर कै 








संस्कृत साहित्य का इतिहास, पु ° २४३ 
- काव्यमीमांसा पृ० &१ 
- शिवमहिम्न स्तोत्र, श्लोक ५-७ 
वही, १२, १८-१९ 
` त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हृतवहस्‌ 

त्वमापस्त्वं व्योम त्वम धरणिरात्मा त्वसिति च ॥ शिवमहिम्न स्तोत्र, इलोक २६ 
भवः शर्वो रुद्रः परुपत्तिरथोग्रः सहमहांस्‌ 

तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ ॥ वही, लोक २८ 
७. रुचीनां वेचित्या दृजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ वही, इलोक ७ 

८. दङ्कुराचायं की महिमा की व्याख्याके लिए लेखक का संस्कृत महाकाव्य 
श्री शङ्कराचायं चरितम्‌" देखे । 


^< ० ८५ ८ ~ 


60) 





स्तोत्रकाव्यों कौ परम्परा मे स्तुतिकूसुमांजलि का स्थान ३६ 
स्तोत्रनिर्माणमें शायद यह भावना रहीहो कि सत्य के पारमार्थिक ओर व्यावहारिक, इन 
दोनों पक्चों को लेकर चलने वाले सिद्धान्त लोकप्रचलित विवासो को पूणंतया स्वीकार 
कर सकं ओर अपनी भावनाओं को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकं कि तत्त्वज्ञानियों के 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तियोंको भीवेस्वीकायं होसकं। इस धारणा के साथ यदि हमं 
उस परम्परा पर विङ्वास कर सक, जो शंकर को अनेक स्तोत्रों का रचयिता बतलाती 
है, विल षतः देवी के स्तोत्र का, जिन्है शाक्त लोग ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च शक्तिके रूप 
मे पूजत, तो हमे दाशंनिक शंकर को एक अत्यन्त उत्साहुपूणं तथा उच्चकोटि का 
स्तुतिकवि मानना होगा । उन्होने इस प्रकार के स्तोत्र-काव्यों कौ रचना कोथी, इस 
विषय मे सन्देह करने के लिए कोईकारण नहीदं ।* आगे के पृष्ठों पर शकराचायं के 
नाम से प्रचलित स्तोत्रों का विवरण दिया जा रहा रहै, यद्यपि उनके शंकराचायेरचित 
होने मे अनेक विद्वानों को संदेह है। 
(क) गणेश स्तोत्र 

(१) गणेश पंचरत्न-- १६ श्लोक, (२) भुजंगप्रयात--& इलोक, (२३) 
गणेशाष्टक--८२ रलोक, (४) वरद गणेश स्तोत्र । 
(ख) देवी स्तोत्र 

(१) सौन्दर्थ-लहरी--१०० इलोक, (२) देवी-मुजं गप्रयातस्तोत्र--२८१ 
दलोक, (३) आनन्द-लह्‌ ी--२० इलोक, (४) त्रिपुरसुन्दरी-वरेदपाद--११० रलःक, 
(५) चरिपुरसुन्द री-मानस-पजा-- १२७ इलोक, (६) देवीचतुःषष्ट्‌युपचोरपूजा ७९ 
रलोक, (७) त्रिपुर-सु्दथष्टक -- इलोक, (८) ललितापंचरत्न--६ उलोकः, 
(€) कल्याण-वृष्टिस्तव--१६ इलोक, (१०) नवरतनमालिका-- १९ श्लोकः 
(११) मंत्रमातरिका पुष्पमाला-- १७ इदलोक, (१२) गौरीदशक-- १९ रलोक, 
(१३) भवानी-मुजंगप्रयात -- १७ इलोक, (१४) कनकधारा ` ९८ ब्लोक, (१५) 
अन्तपूर्णाष्टक-- १२ इलोक, (१६) मीनाक्षी पंचरत्न --५ रलोक- (१७) ५. 
स्तोत्र--८ इलोक, (१८) भ्रमराम्बाष्टकम्‌--5 इलोक, (१६) शारदा 
प्रयाताष्टक--८ इलोक । 





(ग) विष्णु स्तोत्र 

(१) काममुजगप्रयात--१० इलोक, (२। निष्ण पृजगभ्रयात १४ अ 
(३) विष्णुपादादिकेशान्त--५२ शलोक, (४) पण्डरगाष्ट- ० रलोक, (५) १ 
ताष्टक--= इलोक, (६) कृष्णाष्टक--- इलोक, (७) हरिमीड स्तोत्र-- ४३ जः 
(८) गोतिन्दाष्टक--ठ दलोक, (&) भगवन्मानस्त-दूजा- - १७ ए्लोक, (१०) जगन्ताधा- 
ष्टक--८ रलोक । 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° २५६, बलदेव उपाध्याय 


४० स्तुतिकुसूमांजलि : एक परिरीलन 


(घ) युगल देवता स्तोत्र 
(१) अधेनारीङ्वर स्तोत्र--& इलोक, (२) उमामहेरवर स्तोत्र--१३१ 
इलोक, (३) लक्षमीनृरखिह-पंचरत्न--५ दलोक, (४) लक्ष्मीनुसिहकरुणारसस्तोतर-- 
१७ इलोक । 


(डः) नदीतीथंविषयक स्तोत्र 

( १ ) न मदाष्टक -८ इलोक, ( र ) ग गाष्टक-८ इलोक, ( २ ) यमुनाष्टक 
(दो प्रकार का) --८ इलोक, (४) मणिकणिकाष्टक--र इलोक, (५) काशीपंचक-- 
५ ए्लोक । 


साधारण स्तोत्र 
(१) हन्‌मत्पंचरत्न--६ श्लोक, (२) सूब्रह्मण्यमुजंगप्रयात--३३ इलोक 
(३) प्रातःस्मरण स्तोत्र--४ इलोक, (४) गुवेष्टक --&€ श्लोक, (५) अनन्द-लह री, 
(५) गोविन्दाष्टक, (७) दक्षिणामूतिस्तोच्र, (=) दशश्लोकी, (& ) चपेट-पंजरिका, 
(१०) षट्पदी, (११) मनीष-पंजरिका, (१२) सोपान-पंचक, (१३) शिवमुजंग- 
प्रयात । 
दंकराचार्यं के नाम से ऊपर जिन स्तोत्रं का उल्लेख किया गया ठे, इन्हें 
श्रगोरीमठके शंकराचायं की अध्यक्षता में श्रीवाणीविलासप्रेससे प्रकाशित गंकर- 
ग्रंथावली में स्थान दिया गया है । परन्तु शंकर केनाम सेकमसे कम २८० स्तोत्र 
छपे है ।' 
इन स्तोत्रं कीरौनी तथा विषय का अनुशीलन करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता दहै 
कि अधिकांश स्तोत्र विचित्र कृतिमता धारण किये हए हैँ । अतः अन्हं दंकरकरत मानने 
मे हमे विदोष सन्देह है। कम से कम पन्द्रह स्तोत्र मुजंगप्रयातण छन्द में लिखे गुहं 
जर गणेशगण्डकी, दक्षिणामूर्नि, दत्त, देवी, नुर्विह, भवानी, राम, विष्णु, साम्ब, 
शिव, सूत्रह्मण्य तथा हनुमान आदि देवताओं की स्तुति में निवद्र दँ । इनमेंमे क्रिसीके 
ऊपर प्राचीन प्रंथक्रार की व्याख्या उपलब्ध नदीं होती । अतः: शिवमुजंगप्रयात को 
छोडकर अन्य स्तोत्रं के अदिलंकररचित माननेमें हमे पर्याप्तं अपति । इसके 
अनन्तर लगभग ३५ .अष्टक' हँ, जिनमे अच्युत, अन्नपूर्णा, अम्बा, अधेनारीरवर, 
कालभंरव, कृष्ण, गंगा, गणेश, गोविन्द, चिदानन्द, जगन्नाथ, त्रिपुरसुन्दरी, दक्लिणा- 
मृति, नमदा, पाण्डुर ग, बालकृष्ण, विन्दुपाधव, भवानी, मेरव, भ्रमराम्बा, मणि- | 
करणिका, यमुना, राघव, राम, लिग, शारदाम्बा, शिव, श्रीचक्र, सहजा, हालास्य अदि 
देवताओं के विषय मे उपलब्ध होते है 








१. शंकराचार्य, बलदेव उपाध्याय, पृ०१६४ 
२. शंक राचाये, बलदेव उपाध्याय, पु० १६५ 





स्तोत्रकाव्यों की परम्परा मे स्तुतिकूसुपांजलि का स्थान ४१ 


दंकराचायं कृत स्तोत्रोमे सन्देह के कारणम अनेक उदाहरण द्यिजा 
सक्ते हैँ । परन्तु प्रबलतम उदाहरण देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र है, जिसके एक पद्य मे, 
लेखक ने अपनी पचासी वषे की आयु मे यह्‌ स्तोत्र लिखने की चर्चाकीहै।` आदि 
रंकराचायं ने ३२ वषं कीआयुमें देहत्याग कर दियाथा। अतः यह्‌ संशय निमूल 
नहीं कहा जा सकता कि शंकराचायं के नाम से प्रचलित सभी स्तोत्र आदिंकराचायं 
के दरा लिचित नहीं हँ । परन्तु ग्यारह स्तोत्रोंको आदि रंकराचायेकृत मानने में 
विद्वान्‌ सहमत रै ।* 

श्री बलदेव उपाध्याय ते इन स्तोत्र मे “मोहमुद्गर'” का उल्लेख नहीं किया 
दहै, जिसे डों० कीथ तथा श्रीकृष्ण चंतन्य ने आदि शंकराचायेकृत माना है । 


मोहुमुदगर (आर्वीं शताब्दी) 


इकतीस इलोकों में निबद्ध यह स्तोत्र भगवद्‌विमुख मनुष्य के लिए एक प्रकार 
का उद्बोधनदहै। तुम मे, मुञ्च मे, तथा अन्यमें, केवल विष्णुकादही निवास है । 
प्रत्येक आत्मा मे आत्मा को देखो ओर अन्तर के समस्त विचार त्याग दो ` सर्वत्र 
एक परमात्मा को देखता हुआ", काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर्‌ । ६ 

इस स्तोत्र का प्रत्येक पद्य पाठक को इस क्लेशमय लोक से दुर कहीं आनन्द 
लोक का विचरण कराता-सा प्रतीत होता है। वैराग्य-प्रधान आत्मा को यह दिव्य 
सकार प्रत्येक आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल कर देती है । 

इस प्रकार यह सिद्ध होतादहै कि शंकराचायं ने स्तोत्रकाव्य-परम्परा को 
अच्छी गति प्रदान करने में अपूर्वं योगदान किया हं । 


१. परित्यक्ता देवा {उविधघ-विधि-सेवाकुलतया 
मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि क यामि शरणम्‌ ॥। 
२. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास, श्रीकृष्ण चंतन्य, अनुवाद--विनयकरमार राय, 
पृ ० ४४७ 
३. सस्कृत साहित्य का इतिहास, डा° कोथ, अनुवाद, पृ० २८२ 
संस्कृत साहित्य का इतिहास, अनु° डा० विनयकूमार राय, पु° ४४७ 
४, त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुव्ये्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः । 
सवस्मिन्तपि पदयात्मानं, सवेत्रात्सुज भेदाज्ञानम्‌ ।। 
--मोहमुदगर, शलोक ० २४, श्री शंक राचायेविरचित ग्रन्थ-सं ग्रह्‌, प ०६६ 
५. वही, इ्लोक २५ 
६. वही, इलोक २६ 





र्र्‌ स्तुतिकुसुमांजवि : एक परिशीलनः 


श्नरील्िवस्तोजावली (६२५ ई०) 

बीस अलग-अलग स्तोत्रं मे विभाजित यहु ग्रन्थ, आचायं उत्पलदेव हारा 
रचित माना गया है । यद्यपि कहा यह गयादहै कि उत्पलदेव ने अपनी विभिन्न 
अवस्थाओं मे जिन शिवस्तुतिपरक इलोकों का उच्चारण (कथन) किया, उन इलोकों 
को उत्पलदेव के लिष्यों ने लिख लिया तथा बादमें श्रीराम एवं आदित्यराम ने उन्हु 
व्यवस्थित कर भागोंमें विभक्त किया । उत्पलदेव ने स्वयं केवल तीन स्तोत्र, तेरह्वे, 
चौदहवं ओर पन्द्रहवें के नाम क्रमशः 'संग्रह स्तोत्र" 'जयस्तोत्र ओर भक्तिस्तोत्र' रखे 
हुं । शेष सत्रहु स्तोत्रोंके नाम तो आचायं विइ्वावतंने ही रखे ।° प्रत्येक स्तोत्र का 
नाम स्तोत्र के आदि ओर अन्तमें दिया गयादहै। विचार करने पर प्रतीत होता 
किये तीन स्तोत्र, अन्य स्तोत्रं की अपेक्षा अत्यन्त सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक वन पड़ 
ह । उत्रलदेव ने इस स्तोत्रावलीमें व ददान के सूक्ष्म सिद्धांतों के साथ मकति- 
प्रधान मावो कामी विशदरूपेण उल्लेख कियादहै। मक्तिसम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार 
कविहदय सुखदुःख का लक्षण करतादटै कि मगवान्‌ की विस्मरति ही दुःख है, उनका 
मिलन ही सुख है । मेरे जीवन कौ सफलता यहीदहै किरम आपके चिदानन्दरूपी 
अमृतरस से मरे स्वरूपमें लीन होकर, आपकी आराधनामें लगा रहं । फिर मृ्ले 
मृत्यु ओर मोक्ष में कोई भेद नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार दशंन-प्रवान भक्ति का 
यह स्तोत्र कादमीर में अतिप्रियदहै। 


सामान्य स्तोत्र 

पूर्वोक्ति साहित्यिक-ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ लोगों ने स्वतन्त्र शिवस्तोत्रों की 
रचनामीकीटहै। ये स्तोत्र विविध स्तोत्रसंग्रह्रन्थों मे एवं स्वतन्त्र रूपसे भी उपलन्ध 
हँ । एेसे उपलब्व स्तोत्रं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिनमें से अनेकः 
स्तोत्रं के लेखकों का नाम अनुपलब्ध है-- 


स्तो का नास लेखक कानाम पद सं० 
१. शिवाष्टोत्तरदतनामस्तोत्र अज्ञात १३ 
२. शिवरक्षास्तोत्र श्रीयाज्ञवल्क्य १२ | 
३. शिवताण्डवस्तोत्र श्रीरावण १४ 
४. शिवमानसपुजा करष्णानन्द सरस्वती २२ 
५. शिवमानस पूजा | अज्ञात ६ 


१. शिवस्तोत्रावली, भूमिका, राजानक लक्ष्मण 
२. संग्रहेण सुख-दुःखलक्षण मां प्रति स्थितमिदं शुणु प्रभो 
सौख्यमेव भवता समागमः स्व(मिना विरह एव दुःखिता ॥ शि ० स्तो० १३।१ 


३. शिवण स्तो० १३।३ 


स्तोत्रकाव्यो की परम्परा मे स्तुतिकूसुम।ज्जलि का स्थान 


२६. 
२०. 
२३१. 
२९. 


. दारिद्रयदहुन शिवस्तोत्र 
„ प्रदोषस्तोत्र 

, शिवशिवास्तोत्र 

. शिवाष्टक 

. लिगाष्टक 


चन्द्ररोखराष्टक 


, विशव मूत्येष्टक 

. शिवरामाष्टक 

. विश्वनाथाष्टक 

, बिल्वाष्टक 

. सद्रस्तोत्र 

. उपमन्युकृतरिवस्तोत्र 

. शंकरस्तोत्र 

. पडुपतिस्तोत्र 

, क्राशी विरवेरवरादिस्तोत्र 


शिवरक्षास्तोत्र 


. अद्धंनारीश्वर स्तोत्र 
. शम्भुस्तव 

. शिवस्तुति 

. शिवकण्ठस्तुति 

. ताण्डवस्तुति 

. गौरीरवरस्तुति 

. ज्िवलोचनस्तृति 


श्रीरिवजटाज्‌टस्तुतिः 


शिवजटाजृटस्थित शरिलेखास्तुति 


श्री शिनगणस्तुति 
द्रादशज्योतिलि ङ्खस्तोच्र' 


जनस्तोच्र 


जैन स्तोत्रों का प्रारम्भ प्राङृत भाषा में हुभा, एसा विद्वानों का विचार है।' 
जंन-परम्परा मे एक कथानकं प्रचलित है कि भगवान्‌ महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ कई महीनों तक गणधर के अभावमेंवे धर्मोपदेश नहीं कर सके! 


श्री वसिष्ठ 

अज्ञात 

अज्ञात 

अज्ञात 

अज्ञात 

अज्ञात 

श्री दक्ष 

श्री रामानन्द 

श्री व्यासदेव 

अज्ञात 

श्री वासुदेवानन्द सरस्वती 
उपमन्यु 

श्री वासुदेवानन्द सरस्वती 
अज्ञात 

अज्ञात 


उमामहेश्वरसम्वादं रद्रयामलमे 


अज्ञात 
अज्ञात 
श्नरीलंकेरवर 
अज्ञातं 
अज्ञात 
अज्ञात 
अज्ञात 
अज्ञात 
अज्ञात 
अज्ञत 
अज्ञात 


२०. 
९ 


ध [+ = 
= ५ ५ ० ५ ^< न ० ^ ० @ 9 >< ९ 


न्मे 
१ 


१. ये सभी स्तोत्रनाम बृहत्स्तोत्ररत्नाकर, डा० चमनलाल गौ० संस्कृति संस्थान, 
बरेली, से है 1 इन स्तोत्रं के अतिरिक्त ४०० अन्य स्तोत्र भो उपलब्ध ।: 
~ द्रष्टव्य पंचदेवतास्तोत्राणि, पु० ४६ 








र स्तुतिसूकुमाज्जलि : एक परिशीलन 


अतः इन्द्र विद्यार्थी के रूप मे मगध-देशवासी इन्द्रमूति नामक उद्भट विदान के यहां 
पहुंचा ओर उसने इन्द्रभूति से करई प्रबन पृषे । इन्द्रभूति जव प्रदनों का उत्तरदेने में 
असमथं रहा, तो उसने कटा कि मै तुमसे क्या शास्ाथं करू? चलो तुम्टारे गुरुसे 
ही शास्त्रार्थं करूंगा 1 इस प्रकार जब इन्द्रभ्रूति महावीर के समक्ष पहुंचा तो उस्ने 
(जयति हृजण' नामक स्तोत्र का पाठ करते हुए उन्हँ नमस्कार किया । विक्रम की 
प्रथम शती में जन आचायं कुन्दकुन्दने तित्थयर गुद्धिःकी रचनाकी दै । इस स्तोत्र 
के केवल आठ गाथाएं हैँ, जिनमें प्रथम कुन्दकुन्दने प्राकृत में सिद्धभक्ति, श्रुतिभक्ति, 
-चरित्रभक्ति, योगभक्ति, आचायंभक्ति ओर निर्दाणभक्ति की भी रचनाकी दहै । भद्र 
बाहु के नाम से 'उवसगहर' स्तोत्र की रचना मानी जाती ह। इस स्तोत्र में केवल 
पांच पद्य है । 
मानतुंग सूरि का भयहर“ स्तोत्र भी प्रक्रत भाषा का अच्छा काव्य दहै । इसमें 
२१ पद्य रहै जौर भगवान्‌ पाइवेनाथ की भक्ति प्रदशित कौ गर्ह । धनपाल कवि 
द्वारा विरचित ऋषभपंचाशिका'“ पचास पद्यों का प्रसिद्ध स्तोत्रे । इसी प्रकर 
अभयदेव का 'महावीरस्तोत्रः, जिनवल्लभसूरि का भपंचकल्याणक स्तोत्र ओर जिन- 
प्रभसूरि का चतुविशति जिनकल्याणकल्प भी प्राकृत के प्रसिद्ध स्तोत्रोमेदहें। 
यद्यपि जन स्तोत्रो का समारम्भ प्राकरृतसेही हआ, तथापि आगे चलकर यह्‌ 
स्थिति एकदम बदल गई ओौर प्राकृत का स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया । एेसा क्यों 
हआ ? इसका क्याकारणथा ? इत्यादि प्रदनों पर विचारन करके वतमान सन्दमं 
मतो हमे केवल जेन स्तोत्रं पर ही संक्षिप्त दृष्टिपात करना है । 
विक्रम की द्वितीय शताब्दीसे ही जेन कवि संस्कृत भाषामे स्तोत्रोंकी रचना 
करते भ रहै है । संस्कत भाषा में सवसे प्राचीन स्तोत्र आचायं समन्तभद्र के उपलन्ध 
है । आचाय समन्तभद्र के स्वयं मूस्तोत्र, देवागमस्तोत्र, मुक्त्यनुलासन भौर जिनङातका- 
-लंकार चार स्तोत्र ग्रन्थ । ये उच्चकोटि के दाशंनिक स्तोत्रकाव्यहं। इस प्रकार 
करने से जेन स्तोत्रों ने स्तोत्रकाव्य को समृद्ध करने में महान्‌ योगदान दिया हे, जिसके 
परिणामस्वरूप यह स्तोत्रमन्दाकिनी अजस स्वरूप से प्रवाहित रही । 


१. पुरातन जंन वाक्यसूची, वीर-सेवा-म न्दर, सरसावा, प्रस्तावना, वही, पु० १२ 
२. प्रभाचन्द्राचायय॑करत संस्छृत-टीका-पहित, दशभकत, सोलापूर, वही, पु० १७-१८ 
३. जंनस्तोत्रसंरोह, द्वितीय भाग, अहमदाबाद, वही, प° १-१३ 

४, जंनस्तोत्र संदोह, द्वितीय भाग, अहमदाबाद, पु १४-१६ 

५. काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निणेयसागर, बम्बर्ई, १९२६ ई०, पु १२४-१३१ 








स्तोत्रकाव्यों की परम्परा मेंस्तुतिकुसुमाञ्जलि का स्थान ४५ 


बोद्ध स्तोत्र 

बौद्ध विद्वानों ने भमी अपनी मान्यता के अनुसार अनेक स्तोत्रं की रचना कौ 
है, जिन्हे नीचे उद्धत किया जा रहा है । 

मातृचेट ने, जो अश्वघोष का समकालीन रहा, दो सुक्तचक्रों, चतु.रातक स्तोत्र 
मौर पंचशतक स्तोत्र को रचना की जिनमे, मशः च।र सौ ओर एक सौ पचास इलोक 
ह । इन कतियों के मूल संस्कृत रूपके कुअंशल ही उपलब्ध रहै, यद्यपि इनका पणं- 
रूप तिव्बती जीर चीनी भाषाओंमें सुरक्षितहै। इनदोनों मेही उदार बृद्धकी 
हादिक स्तुतियां कौ गई हैँ । यथा "वासना की धूलि को छडाने में तुम्हारी वाणी 
वषमिघ के समान कायं करती है । स्वेदा नवीन, यह्‌ अज्ञान के अन्धकार को मध्या 
की भांति विजित कर देती है। यह्‌ आत्मपाखण्ड के पर्वतो को विदीणे करने के 
लिए इन्द्र के वज्र के समान है । तुम निन्दक क्यो सहनशीलता से, क्षति पहुंचाने वाले 
को आशीर्वादसे, अपवादियोंको सत्यतासे, प्रतिशोधियों को भित्रता से विजितः 
करते हो ।* | 

बुद्ध को सम्बोधित चौबीस इलोकों के सुप्रभात स्तोत्र नामक स्तुतिकाव्य का 
लेखक सम्राट्‌ हषं को माना गया है । आठवी शती मे काश्मीरके सर्वज्ञ भित्र ने बौद्ध 
देवी तारा की स्तुति में संतीस श्लोकों का एक स्तोत्र रचा था । नवीं शताब्दी में व~ 
वत ने अवलोकितेश्वर की स्तुति मे एक स्तोत्र की रचना की थी । तेरहवीं शताब्दी 
मे बंगाल के एक ब्राह्मण रामचन्द्र कवि भारती, जो लंका जाकर बौद्ध हौ गये भौर 
तदुपरान्त उन्होने बुद्ध की स्तुति मे एक स्तोत्र की रचना कौ जो काव्यश्ली पर आधा- 
रित हिन्दु भक्ति आर प्रेम की अतिरंजित भावनाओं से ओत-प्रोत है । ज्यो-ज्यो शता- 
ब्दियां व्यतीत हुई भारत बुद्ध को मल-सा गया, किन्तु सोलहवीं शताब्दी जसे बाद 
के समय मे भी अयोध्या के एक कवि रामचन्द्र भु ने उनका स्मरण किया। 


४, स्तोत्रकाव्यो मे स्तुतिक्सुमांजलि का स्थान 


इस विशालकाय स्तुतिग्रन्थ मे एकमात्र सदाशिव का गुणगान हे । प्रत्येक 
स्तोत्र का नाम विषयवणैन के अनुकूल रखा गया है । इस स्तोत्रकाग्य मे पेसे प्रभावो- 
त्पादक तथा हृदयद्रावक ढंग से अपने आराध्य को आत्म-निवेदन किया है, किं जिसे 
पढने से कटिन-हृदय व्यवितयों का चित्त भी भक्तिभाव से आप्र हौ जाता हे । विश्ेष- 
कर सप्तम, अष्टम तथा नवम स्तोच्रों मे कवि ने करुण रस का परिपाक बड़ सुन्दर ढंग 
से किया है ।२ स्तोत्रकाव्य का प्रमुख रस शान्त, करुण तथा भक्ति ही होता है, जिसका 


१. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहासः, पु० ४४४ 
२. स्तु० ९।९८ 








६ स्तुतिकुसूमांजलि : एक परिडीलन 
निर्वाह स्व॒तिकुसुमांजलि मे सफलतापूर्वक हुआ है, परन्तु गौण रूप से प्रसंगवशम्छगार 
हास्य जदि अन्य रसोंके उदाहरण भी उपलन्च हं 

जगद्धर के समय स्तोत्रपरम्परा निगुण, सगुणमभेद सेदो पृथक धाराओमें 
प्रवाहित थी । जगद्धर ने समन्वयात्मक दुष्टिसे उमे एक करने का सफल प्रयास 
किया 1 अतएव इस स्तोत्रावली में भगवान्‌ सदादिव का उभयविध वणेन वङ़ विस्तार 
के साथ क्रिया गयादटै। इस कारण यह्‌ स्तोत्रत्नव्य परमात्मा के सम्बन्धमें प्रचलित, 
विशेषतः विव से सम्बन्ध रखने वाली, समस्त वेदिक मान्यताओं का विशद स्पष्टी- 

करण करनेमेंपृणं समथंटै। इस ग्रन्थ कै गहन अध्ययन करने के वाद शिवविषयक 
समस्त जानकारी हो सकती है । स्तोत्रकाव्योंमे इतना गम्भीर एवं विस्तृत विवेचन 
सुलभ नदीं है, जो जगद्धर ने कियादहै। आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी को स्तुति- 
(५ वुसुमांजलि के सम्बन्ध मे कहना पडा-- 

“कुछ विद्वानों का विचार है कि महिम्नस्तोत्र से बढ़कर कौ स्तोत्र नहीं। 

-स्तोत्ररत्नाकर आदि में प्रकाशित अन्य कितने ही स्तोत्रों के सुन्दरभ.वों ओर सरस 
उक्तियों पर कृ लोग मुग्ध हो जाते हैँ । शंकराचार्य की सौन्दय-लहरी ओौर जगन्नाथ 
कीं गंगालहवी की भी प्रशंसा अनेक रसिकं के मूख सेसुनी जाती दहै । परन्तु हमारी 
सम्मति तो यह दै कि स्तुत्तिसाहित्य में इस कुसुमांजलि से बढकर कोर ग्रन्थ नहीं । 
उसकी कविता इतनी सरस दै, उसके स्तवनों में अधिकांश भाग इतने कारुणिक है, 
ञौर उसने अपने आत्मनिवेदन को एेसे प्रभावोत्पादक ओर हुदय-द्रावक ढंगसे किया 
है कि पदते-पढते हृदय पसीज उठता है, आंखो मेँ अश्रुवारा बह निकलती हे ओर मन- 
बेतरह विकल हो उठता है । उसकी नई-नई उकतियां, उसके विचित्र-विचित्र उपालम्भ, 
उसके करुण-कन्दन के अन्‌ठे-अनूठे ठंग पढने वाले के हृदय पर बहुत ही आइच्यंजनक 
प्रभाव उत्पन्न करते हं "` 

इस स्तोत्रावली का विस्तार एवं गाम्भीयं उभयविध अध्ययन करने पर यह्‌ 
दढता से कहा जा सकता है कि वेदोंमेंजौ स्थान ऋष्वेदका है तथा पुराणोंमे जो 
स्थान श्रीमद्‌भागवत का, स्तोत्रकाव्यों में वही स्थान स्तुतिकुसुमांजललि का है। इससे 

अधिक तो क्या, इसकी समता वाला कोई भी स्तुतिकाव्य दुलभ दहे । 

इस स्तुतिकुसुर्मांजलि मे भक्त कवि ने भक्ति के सभी भावों को श्रद्धा, विवास 
एवं सहृदयता की सभी मान्यताओं को सजीव रूप से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास 
कियादहै। भक्त कवि को पृण विर्वास्त है कि सरस्वती की कुपा से लिखित स्तोत्र 
अपने उष्कट सौरभ से सहूदयों के मन को मग्ध करेगे ।' इस स्तवावली कोनाना 





१. साहित्य संदभं, पु° १३२-१३३ 
२. अयमिह क्रिकरेण रचितर्चरणाम्बूजयोः स्तुतिकुसुमांजलि मंगवतस्तरुणेन्दुमूतः । 
अविरलभकव्तिसिक्तनवसूवितिलताऽवचितः कलयतु सौरभेण सुकृतां स्पृहयालु मनः ॥ 
स्तु° ३८।२६ 








स्तोत्र काव्यो को परम्परामे स्तुतिकुसुभांजलि का स्थान ४8 


-उपमाओं से सुशोभित कर, कवि कहता है कि यह्‌ विद्वज्जनो के मुल-क्मल में सुशो- 
-भित दहो ।* जगद्‌वर की यह सफल सरस्वतीसेवा उत्तरवर्ती स्तोत्र मे भी यत्रतत्र 
प्रतिबिम्बित होती है। 


(क) स्तुतिक्‌सुमांजलि पर प्राचीन स्तोत्रकाव्यों का प्रभाव 


-हिवस्तोत्रावली- 


जगद्धर भट्ट ने स्तुतिकुसुमांजलि की रचना में €्वीं राताब्दी के कवि उत्पल- 
द्देवकृत शिवस्तोत्रावलीसे प्रेरणा लीदहै। इस बात का उल्लेख अन्यत्र अनुपलब्ध 
नोने पर भी दोनों स्तोत्रकान्यों के गहन अनुशीलन से इस विषय को पुष्टिहौ 
-जातीदहै। 

दोनों ही ग्रन्थकार काश्मीरी है । मगवान्‌ शिव ही दोनों के आराध्यदेव हैँ । 
-दोनो शं वदशेन के विद्धान्‌ एवं अनुयायी हैँ । दोनों ने “क्तिः का विशेष रूप से प्रति- 
पादन [कियाद । 

निम्नलिखित तथ्यों सेदोनोंका साम्य प्रतीत होता है- 

१. शिवस्तोत्नावली भिन्न-मिन्न नाम वाले बीस स्तोत्र मे विभक्त है) 
-म्त्येक स्तोत्र का अपना-अपना पृथक्‌-पृथक्‌ नाम है । 

स्त॒तिकुसुमांजलि ३९ स्तोत्रं मे विमक्त है । स्तोत्र के नाम मौ पृथक्‌-पृथक्‌ 
हं । 





२. दोनो स्तोत्रकाव्यों मे एक स्तोत्र समान नाम वाला है । शिवस्तोत्रावली 
-का पन्दरहवां तथा स्तुतिक्रुसुमांजलि का सत्रहवां स्तोत्र "मक्तिस्तोत्र' के नामसेहै। 

३. शिवस्तोत्रावली के अन्तिम पदयो मे शिवस्तुति एवं मक्ति का प्रसार हो, 

एेसी कामना की गयीहै। 

स्तुतिकुसुमांजलि के मी ३ष्वें स्तोत्र के अन्तिम भाग में इन्हीं मावोंका 
` उल्लेख किया गया है । 

४. शिवस्तोत्रावली में जिस प्रकार की दाशंनिक विचारधारा का उल्लेख 
क्रिया गया है, उसी प्रकार की दाशंनिक मान्यता स्तुतिकुसुमांजलि मे मी दिललार्ई 
गयी है । 

रि वस्तोत्रावली मे जगत्‌ का कारण केवल शिव को ही माना है। 
रिव को जगन्निर्माण के लिए किसी साधनान्तरं की आवश्यकता नहीं है।२ 
-स्तुतिकसुमांजलि मे इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि शिव केवल 





१ 


१. मरालमाला सरसीव निमंले कुचस्थले हारलतेव सुभ्रुवाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वरस्तवावली वक्रसरोरुहे सताम्‌ । स्तु° ३८।१५ 


२, संसारंक-निमित्ताय । शिवस्तोत्रावली, २।८ 
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अपनी इच्छा-सात्रसे ही मुवनोंका निर्माण करता है ।* उत्पलदेवने शिवकी क्रियरा- 
रक्तिका उल्लेख किया टै ।* जगद्धर मी क्रियाशक्ति को इसी रूप में मानता है र 
उत्पलदेव नहा, इन्द्र, विष्णु, रूप मं वनाये गए जगत्‌ केसं हार कर्ता लिवको प्रणाम 
करता है ।* जगद्धर भी इसी प्रकर ब्रह्या, विष्णु ओर स्द्र-रूप-धारी रिव को नमन 
करतादटेै। 

५. शिवस्तोत्रावली मे शिव एवं शिवा का अभिन्न सम्बन्ध दिखलाया गया 
है। कवि कहता है कि शिव कभी शिव होते है, तो कभी शिवा, अर्थात्‌ शिव कौ प्रधा- 
नता कभी “शिवः के सर्पमेंदेखी जातीदहै ओर कभी शविति'के रूपमे । जगद्धरने 
स्त॒तिकुसुर्माजलि का २श्वां स्तोत्र पूरा ही “अर्धनारीद्वरः नामसे लिखा । जहां वह्‌ 
कहता है कि क्या यह्‌ शिव" दै, अथवा “शवा है, पूजा-विधि में यह भ्रम हौ जाता दहै । 
अर्थात्‌ दिव एवं शिवा मे तात्त्विक भेद नहीं है । शिवस्तोत्रावली में कटा गयाहै कि 
शिव सदैव दाक्ति के स।थ रहता दै ।= स्तुतिकुसुमांजलि में भी शिवको उमा के साथ 
ही लिया दै! 

इस प्रकारसे दोनों के समान भावों कोदेखने से एसा प्रतीत होता है किः 
स्तुतिकुसुमांजलि का प्र रणा खरोत शिवस्तोत्रावली ही रही होगी । 

६. शिवस्तोत्रावली मे अनेक स्थलों पर भक्तिरस का उल्लेख किया 
गया है ।“ 


. इच्छ्येव मृवनाति भावयन्‌ । स्तु° १।१५ 
. क्रियाशक्तिमीश ते । दिवस्तो० २०।१६ 
, ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपचः ॥ स्तु० ३।५ 
. ब्रह्य न््रविष्णुनिष्यू ठजगत्संहारकेलये । 

आरचयेकरणीयाय नमस्ते सवंशक्तये ॥ शिवस्तो०° २।१३ 
५. नमो ब्रह्म-हरि-त्रयक्षश्चवसे भवसेतवे । 

जगत्‌-सगं-स्थिति-हास-हेतवे वृषकेतवे ॥ स्तु० २।२३ 

६. क्वचिदेव भवान्‌ क्वचिद्‌ भवानी सकलाथेक्रमगभिणी प्रधाना । 
परमाथेपदे तु नैव देव्या भवतो नापि जगत्त्रयस्य भेदः ।। रिवस्तो० १८।२ 
किमयं हिवः किमु रिवाऽथ शिवाविति यत्र वन्दनविधौ भवति ॥ स्तु° २१।१८. 
८. त्वमसि सदा परमेश्वरीसमेतः । शिवस्तो° १२।१५ 
६. उमया हूतमधेमेव यत्‌ । स्तु° १५।९ 


१०. शिवस्तोत्रावली- जयति भक्तिरसः (१४।१०), त्वद्‌ भक्तिरसपूरितः 
(६।१३) , स्वादुभक्तिरसास्वादः (१७।४२), पश्यन्‌ भक्तिरस-(५।१६) । 


० -९छ५ „< < 





स्तोत्रकान्यों की परम्परा में स्तुतिकूसुमांजलि का स्थान ४९ 


स्तुतिकूसुमांजलिकार ने भी भक्तिरस को सर्वोपरि मान्यतादीदहे। 

७. शिवस्तोत्रावली मे योग आदि से भक्ति को गरीयसी माना है 1 स्तुति- 
कुसुमांजलि मे भी यह मान्यता उपलब्ध दै ।* 

८. शिवस्तोत्रावलीकारने कहाहैकि जो व्यक्तिदंभ से भी भगवान्‌ कौ पूजा 
करने का संकल्प करता हे, उसे थी भगवान्‌ का सान्निध्य भिल जाता है । स्तुति- 
कुसु्मांजनि मे भी प्रकारान्तर से इन्हीं भावों का उल्लेख किया गया है 1" 

६. निवस्तोत्रावली मे एक ही स्थल पर शिव के अनेक नामों का उल्लेख क्रते 
हुए “शिव नाम की विशेष सहमा दर्शयी गर्ई है ॥' स्तुतिकुसुमांजलि में भी उपयु क्त 
मान्यता दुष्टिगोचर होती दै ।० दोनों स्तो्रकाव्यों मे समान रूप से * नाम" की महिमा 
वणित है \“ 


१. भक्तिरसस्तव देव मतां जयति (२४।४), भकतिरसपारणनित्यतुप्तम्‌ (६।२५) 
२. न योगो न तपो नार्चाक्रमः कोऽपि प्रणीयते । 
अमाये हिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रणस्यते ॥ शिवस्तो° १।१८ 
ज्ञानस्य परमा भूमिर्योगस्य परमा दशा । 
त्वद्‌ भवितर्या विभो कर्हि पूर्णा मे स्यात्तदथिता ॥ शिवस्तो° ६।६ 
३. मुक्तं विकल्पकवलैः स्‌रलोकसौख्यमालोकिता विविधशास्त्रदृहेव मुक्तिः । 
पीता सृधा श्रवणञ्युकतिपुटैः समक्षमास्व।दिता पुनरियं शिवभक्तिरेद ॥ 
स्तु° ६।३५ । एतद्‌-विषयक अन्य स्थल हैँ -- स्तु° ३।४४ ५।२३ 
४. यस्य दम्भःदिव भवत्पुजासंकल्प उत्थितः । 
तस्य।प्यवरयमुदितं सन्निधानं तवोचितम्‌ ।। शिवस्तो° १२।१० 
५. दम्भादपि घ्रूतमनंगजितः प्रयुक्तः । सेवाविधिः प्रमदसम्पदमाघाति ॥ स्तु० ८४८ 
९. (क) शिव-शिव-शिवेति नामनि तव निरवधि नाथ जप्यमानेऽस्मिन्‌ । 
शिवस्तो०° ५।२३ 
(ख) ते जयति मखमण्डले श्रमन्नस्ति येषु नियतं शिवध्वनिः । शिवस्तो० ४।१४ 
(ग) अन्य स्थल द्रष्टव्य है--शिवस्तो° १।२०, ५।१५, १।६७, १११६९. ९५। १४ 
(क ) शिवस्तव शिव स्तवः प्रविहितस्ततोयं मया । स्तु° कू २४।९७ 
(ख) इयत्मुष्पिन्‌ मृवनाध्वनि ध्वनिर्नमःशिवायेति चमत्करोति मे । स्तु ०७।२९ 
(ग) अन्य स्थल देखिये -स्तु० कु° २।२, २४।९४७ 
(क) पिमिव च लम्यते बत न तैरपि नाथ जनैः 
श्रषणमपि कैतवादपि चये तव नास्नि रताः। शिवस्तो° ११।१० 
(ख) त्वन्नाम पामरजनैरपि गीयमानमानन्दमपयंति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ ॥ 
| स्तु° १२।२४ 
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3 दोनों स्तोचकाव्यो मे एक ही स्थल पर अनेक (नामों' का उल्लेख किया 
गयौ हे | 


१०. शिवस्तोतरावली में भक्ति को मुक्ति से महती कहा गया है ।* जगद्धरभटु 
ने भौ इस भिदडान्त का समर्थन किया है । 
११. शिव-स्तोत्ावली मे भक्ति से भगवत्करपा-प्राप्ति का उल्लेख है 1. 
स्तुतिकुसुमांजलि में भी भगवत्प्राप्ति को मवितिसाध्य कहा गया ठै ।" 
१२. शिवस्तोत्रावली में जिस प्रकार से भक्त की अवस्था का उल्लेख किया 
गया है स्तुत्िसुकुमांजलि मेँ भी उसी प्रकार भक्त की अवस्था वर्णित है ।° 
(२) शिवमहिम्न स्तोत्र 
स्तुतिकुसुमांजलि के कतिपय श्लोक पणं रूप से या अंशतः पष्पदन्त के शिवमहिम्न 
स्तोव्रसे भाव की दष्टिसे समान टै । अतः यह कहना उचित होगा कि जगद्धर 
पूष्पदन्त के स्तोत्र से प्रभावित हैँ । उदाहरणार्थं दो स्थल प्रस्तुत हैँ 
१. शिवमहिम्न स्तोत्रमें कहा गया है कि शिवकी पुजा करते समय एक 
कमलयपृष्प के कम होने पर विष्णु ने उस कमी की पूति के लिए अपना नेत्रकेमल 
भगवान्‌ शिव को समपित कर दिया श्रा) इस पुण्य कायं के फलस्वरूप शिव सं 
सुदशेन चक्र प्राप्त कर उन्होने तीनों लोकों की रक्षा की ।८ 


१. (क) शम्भो गवं जशांकडोखर शिव उपक्षाक्षमालाधर। 
श्री मन्नुग्र कपाललाज्छनलसद्‌ भौयत्रिश्‌ दायुध । शिवस्तो० ११।११ 
अन्य स्थल देखिये शिवस्तो° २।४, १४।२ 
(ख) सवज्ञशम्मुशिवजशंकरविदवनाथ-मृत्युञ्जयेश्वर-मृड प्रभृतीनि देव । 
स्तु० ९९१।८३ 
अन्य स्थल देखिए-- स्तु ° कु० १०।५७, १४।४ 
२. शान्तये न सुखलि सृता सनाग्‌ मक्तिसम्मृतमदेषु तः प्रभोः । 
मोक्षमागणफलापि नाना स्मर्यते हूदयहारिणः पुरः । शिवस्ती० १८।१५ 
३. मुक्तिहि नाम परमः पुरुषाथं एकस्तामन्तरायमवयनिः यदन्तरज्ञाः 
कि भ्रुयप्ा मवतु सेव सुभरामयूख-तेखारिखःमरण भक्तिर मंगुरा वः ॥ स्तु० ३।४४ 
४. त्वं मक्त्या प्रीयसे | िवण० स्तो० १६।२१ 
५. नानुग्रहस्तव विना त्वयि मक्तियोगम्‌ । स्तु० ६।३३ 
६. (क) अनन्दवाष्पपूरस्खलितपरिभ्रान्तगद्गदाक्रन्द । शिवस्तो० ९।१६ 
(ख) त्वत्पादपद्‌ मसंस्पशं परिमीलितलोचन" ` *। शिवस्तो० ५।५ 
७. मीलद्‌ विलोचन-समूद्‌ ग-समुद्गताश्र" ` "। स्तु° १।२४ 
अन्य स्थल द्रष्टव्य हँ--स्तु° ३।१८, ७।३५, ६।२७। 
८. हरिस्ते साहख' कमलबलिमाधाय पदयोयेदेकोने तस्मिन्निजमुदहुरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुशा त्रयाणां रक्षायं त्रिपुरहर जार्गतिज गताम्‌ ।। 
शिवमदिम्न १६ । 
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जगद्धर ने इस आडाय को इस प्रकार कहा है- 

शंकर के चरणों मे उत्कट भक्ति के कारण विष्णु (श्रीकृष्ण) ने शिवपूजा 
मे अपना नेत्रकमल अपित कर दिया था । कृष्ण (विष्ण) ने शिव से सुदशंन चक्र प्राप्त 
कर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया ।' 

२. स्तुतिकुसुमांजलि मेँ गवित रावण के द्वारा भगवान्‌ शिव के विनाशभूत 
कंलाश पर्वत को उठाने तथा रावण के इस कमं से पार्वती के भयभीत होने का वणेन 
है ।२ इसी अभिप्राय को महिम्नस्तोत्र के एक पद्य में दर्शाया है ।° 

अन्य स्थलों पर भाव-साम्य द्रष्टव्य ह । 
आचायं ज्करकृत स्तोत्रं से साम्य 

आचाय शंकर का विचार दै कि जगत्‌ कौ उत्पत्ति, स्थिति तथासंहार का 
कारण एकमात्र शिव ही है ।५ आचायं शंकर द्वारा पूरेषद्यमें प्रकटित ये भाव, 
जगद्धर के पद्याधं मे वणित है । 

आचार्यं शंकर ने "शिवाष्टक" नामक स्तोत्र के एक ही पद्य में दक्षप्रजापति- 
यज्ञविध्वंम, त्रिपुरासुर तथा ब्रह्मा से सम्बन्धित उपाख्यानों का उल्लेख किया है ।` इस 








१. कृष्णेन. त्रिजगत्प्रसिद्ध वि जयप्रख्यातिना लोचनं 
भक्त्या वासवसूनुना कृतवता पादान्नपृजाविधौ । 
यस्मादाप्तसुदशेनेन निखिलं विश्वं विधेयीकृतं 
कृष्णेनेव स धूजंटिघेटयतु श्रेयांनि भूयांसि नः ॥ स्तु° ३।५२ 
२. दशास्यभमुजमण्डलीतरलितं कपिङ्गाचल- 
त्रसद्गिरिसूताहर्ग्रथितकण्ठपीठो हरः ॥ स्तु° ६।९ 
३. अमुष्य स्वतूसेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अलम्या पातालेऽप्यलसचलितांगष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ घर्‌ वमुपचितो मुह्यति खलः ॥ शिवमहिम्न १२ 
४. (क) स्तु० २।२७-३०, ६।५ 
(ख) रिवमहिम्न १०, २६, ३० 
५. त्वत्तो जगद्‌ भवति देव मव स्मरारे 
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ । 
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश 
लिगात्मकं हर चराचरविश्वरूपिन्‌ । वेदसार शिवस्तोत्र 
६. जगत्स गं -स्थिति-हास-हेतवे वृषकेतवे ॥ स्तु° २।२३.. 
७. दक्षप्रजापतिमहामखनारनाय 
क्षिप्र सहात्रिपूरदानवघातनाय। 
ब्रह्मोितोध्वेगकरोटिनिकृन्तनाय 
य्रोगाय योगनमिताय नमःशिवाय ॥ हिवाएष्टक, ५ 








५२ स्तुतिकुसुमाञ्जलि : एक परिशीलन 


भरकार करा उल्लेख जगद्धरने भी दो स्थलों पर कियाद ।' 
आचाय शंकरनेरशिवको सूयं, चन्द्र वरुण ओर पवन से सेवित माना है। 


जगद्धर ने भी अग्नि, चन्द्रमा ओर सूं कोशिवके नेत्रके रूप मे एकं प्रकार से सेवक 
ही. दर्शाया है + 
मतु हरि 
जगद्धर का कथन करिह कलिव, नीतेग शरीर, तरुण अवस्या, शास्त्रास्धननि मे 
सुसंस्कृत मति, सम्माननीया ब्राह्मण) जाति, तथा भक्तिमात्र से अतिसुलभ जपि 
जते स्वामी, इत प्रकार की सुकृतो से प्राप्न सामग्री जब तक विघटित नहीं होती, उससे 
पहले ही मेरा करुणाक्रन्दन सुन लीजिए 
~ ` जगद्धरकेये भाव भतृहदि के निम्नलिखित पद्य में प्रकारान्तर सेप्रति- 
बिम्बित हो रहे ट । जंसे- 
यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुषः । 
मत्म-ेयसि तावदेव विदुषा कायैः प्रयत्नो महान्‌ 
सन्दीम्ते भवने हि क्पखननं प्रत्यु मः कीदृशः ॥। 
अन्यत्र जगद्धर कहता है कि कलि-काल के पाप से कलुषित हृश्रा हमारा मन- 
रूपी दर्पण, सम्मुख स्थित वस्तु को भी नहीं देखत था, किन्तु अब शिव कौ स्तुतिरूपी 
तरगों से स्वच्छ हुए इम मन रूपी दपंण में मस्त जगत्‌ स्पष्ट दिख रहा है ।* इन्हीं 
भावों को भतुहरि ने भी वैराग्यशतक मे दिखलाया है ।. 
(ख) परवर्ती स्तोत्रां पर स्तुतिक्सुमांजलि का प्रभाव 
(१) रत्नकण्ठ 
रत्नकण्ठ ने स्तुतिकुसुमांजलि की संसृत टीका के साथ-साथ अनेक पदयो कौ 
रचना भी की दै । इन पयो का स्तुतिक्रुभुपांजलि से साम्य होना स्वाभाविक है। 


१. स्तु० ८।४, ६ 
२. आदित्यसोभवरुणानिलसेविताय । शिवाष्टक, ८ 
२. स्तु० १।२३ 
४. शरीरं नीरोगं, नवभपि वयः संस्कृतिमती 
मति्वन््ा जातिः प्रभुरपि भवान्‌ मक्तिसुलभः। 
इतीयं सामग्री सुकृतशतलम्या विघटते 
न यावत्तावन्मे शण करुणपाक्रन्दितमिदम्‌ ।। स्तु° १०।८४ 
५. वैराग्यदातक, इलोक-८म 
६. स्तु ३०।२२ 
७. वैराग्यशतक, इलोकं ७० 








\ 
1 


स्तोत्रकाव्यों की परंपरा म स्तुतिकुसुमांजलि का स्यान ५३ 


जगद्धर कहता है- हे चन्द्रमौले, मेरे करुण आलाप को सुनो । है परमकारण 
शिव, आपके सिवाय ओर कौन ेसा मल्लाह होगा जो एक नावके खण्डको 
(चन्द्रखण्डको) धारण कर लोगो कोसमूद्रसे (भवसागरसे) पार करदेताहै। 
रत्नकण्ठ ने संस्कृत टीका में इन्हीं भावों को प्रकारान्तर से प्रस्तुत कियाह। यथा 

कथ न लोके परिहास्यतामहं ब्रजाम्यतीवातिकदथिताशयः । 

भवाम्बृधिं ततुं मकणेधारकं जडो यतो याम्युड्पाधेधारिणम्‌ ।॥।° 

स्तुतिकुसुमांजलि कौ संस्कृत ठीका के अनेक स्थलों पर इस प्रकार के अनेक 
पद्य उपलन्ध हैँ ।* ये सभी पद्य स्तुतिकुसुमांजलि से प्रभावित हैँ । 
(२) राजानक शितिकण्ठ (पन्द्रहवीं शताब्दी) 

स्तुतिकुसुमांजलि के संस्कृत टीकाकार रत्नकण्ठ ने संस्कृत टीका (६।६३) में 
एक पद्य राजानक शितिकण्ठ के नामसे उद्धृत क्ियाहै। रितिकण्ठ काश्मीरी 
विद्वानों मे माननीय ये । इन्ोने ““महानयप्रकाश'” नामक ग्रंथ मे शिव-शिवा की विविध 
लीलाओं का वर्णेन किया है । इनकी प्रकारित रचना अनुपलब्ध है ।` 

स्तुतिपद्य मे जगद्धर यमराज से कहता है--तुम अन्य पुरुषों को अपने भयंकर 
हुंकार दिखलाओ । शिव-भक्तों पर तुम्हारा यह्‌ प्रभाव काम नहीं करेगा । तुम यदि 
शिवभक्तो को भीभय दिखलाना चाहते हो, तबतो तुम्हारी यहु आशा जत्यन्त 
निन्दित दै 1 

जगद्धर के इसी अभिप्रायानुसार राजानक शितिकण्ठ भी कालराज को उलाहना 
देते हुए कहते है-- 

नित्यं दुललितोऽसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि ध्रुवं 
रेरेकाल कराल मुञ्च विमते व्यर्था दुराशामिमाम्‌ | 
कि मन्ये प्रहरिष्यसे जनभिवानाथं बतंनं हठात्‌ । 
स्यातं शंकरकिकरं त्रिभुवने प्रेमैकपात्रं विभोः ॥\` 
इन दोनों स्तुतिपयों मे भावसाम्य स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहाहै। 


१, आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्णे कस्त्वत्परः परमकारण कणंघारः । | 

मूर्ध्ना वहुन्नुड्‌पखण्डमखण्डपुण्यं कं कं न तारयसि संसृतिसागरा्यः ॥ स्तु° ११।१० 
स्त॒° संस्कृत टीका, ११।१० 

, स्तु° संस्कृत टीका ५।१५, ८।४४, ६।२२, ३०, ११।१४, १०३ 

विश्व संस्कृत शताब्दी ग्रंथ, जम्बू-कार्मीर भाग, पु० १४७ 

अन्यत्र दशय निरंकुश हुंकृतानि कीनाश नाराय दुराशय माऽभिमानम्‌ । 
नाथीकृतेन्दुमुकुटानपि नाथ मन्ये निभैत्स॑यिष्यसि हतैव तवेयमाशां ॥ स्तु० .६।६३ 
स्तु° संर्कत टीका, ६।६३ 


‰ . < 


























५४ स्तुतिकृसुमाञ्जलि : एक परिशीलन 


(३) हिन्दी भक्तकवि तुलसीदास 
स्तुतिकुसुमांजलि से विनयपच्चिका की समता 

विनयपत्रिका"* के प्रसिद्ध “हरिशंकर'' पदमे विष्णू जर शिव दोनों को 
समान मानते हुए दोनों मे एेक्य स्थापित किया गयाहै । मगवान्‌ गंकर्‌ के डस रूप 
को ध्यान में रखते हुए तुलसी ने उन्हें रामके समान ही असाधारण एवं अप्रतिम गुणों 
शक्तियों तथा प्रभावो से समन्वित करके उनकी स्तुतिकीहे। 

मन के सम्बन्ध मं तरह-तरह की शिकायत, शदःरसे अपने को शारणहीन 
भौर अनाथ वताकर वार-वार अपने उद्धार की प्रार्थना करना" प्रभ कौ क्ति को 
ललकारना तथा उन्हं अनेकविध उलाहना देना, इत्यादि भाव "विनयपच्धिकाः में भी 
उसी तीत्रता ओर मार्मिकताके साथ अंकितर्हँ। ३ शवे स्तोत्र के अनेक इलोकों मं 
जगद्धर ने शंकर को आराधना के लिए भक्तों को प्रेरित किया है ।* अन्तमें तीन 
पदयो में कविने शंकर से उनके शीतल चरणकमलं को अपने सिर पर रखने की तथा 
अपने को सनाथित करने कौ प्राथेनाकी है ।" 'विनयपच्रिकाः में तुलसी ने भी भक्तों 
को रामनाम करा जप करने, उनको रारण जाने तथा उनके प्रति समपित होने का उप- 
देश अनेक पदों मे दिया हे ।* स्तुतिकुसुमांजलि के १७ वें स्त्रोत्र मे कविने भक्ति की 
महिमा का वणन कियादहै। एक इलोकमें वह्‌ कहता है कि महामहिम वैभवशाली 
परमेरवर भी जिस भक्ति का क्रीड।शुक बन जातादहै, एसी तीनों लोकों में अद्मुत 
प्रभावशालिनी भक्ति धन्य है ।* विनयपत्रिका के उत्तराद्धं के अनेक पदोंमेंतुलसीने 
भी भक्तिको परम दुलेभ, अद्‌मुतशक्ति-सम्पन्न एवं भगवान्‌ को वडामें करने का 
एकमात्र उपाय माना है ।“ यहां विनयपत्रिका" पर स्तुतिकुसुमांजलि' के जिस प्रभाव 
की चर्चा की गईटै उसे सिद्धान्तग्रहणके रूपमे लियाज। सकता है। 





१. स्तु ° चतुथं स्तोत्र- विनयपत्रिका ४५।६९, ५।६, ७।१, १०।६ 

२. स्तु०° ६।१७ तथा वि० पा० ८६।६, १७०, २४५ इत्यादि । 

२० स्तु° ६।३२ तथा ३२।१-८१, विण्प० १।४, १४३, इत्यादि मे प्रमु से उद्धार की 
प्राथंना है। 

४. स्त्‌° ११।१०२-४, विण्प० १०३ मं कविने भगवान्‌ को अनामी, निर्बल, 
व्याकुल, व्यंग्य, निदंयी, सामथ्यंहीन इत्यादि कहाटै। वि० प०२२।१, 
११२।५रजआदेभी। 

५ स्तु° ३२।६-१० भजध्वं गिरजा० (१-५ तक के लाक का अन्तिम अंश) 

६. विण प० ६०, ६६, १२८, १८६ इत्यादि । 

स्तु° १७।८, १७।१०, १७।२६ । 

द. वि०्प० ९८, १००, १३६।१०, २३६ 


= 











स्तो्रकाग्यो की परंपरा में स्तुतिकुसुमांजलि का स्थान ५५ 


जगद्धर यमदूतों से भयभीत होकर अनेक रलोकों मे मृत्यु से रक्षा करने की 
प्रा्थना शिवस करते है। 'दीनाकरन्दन' नामक ग्यारह स्तोत्र मे कवि ने अत्यन्त 
करुणाजनक विलाप कियाहै। उसनेयम से रक्षान होने पर भगवान्‌ शंकर को 
अनेक-विध उलाहना दिया है ।* “विनयपत्रिका में तुलसी भी इसी प्रकार कलियुग से 
घबराए हैँ । कलि की दुर्दशा से अपने को तथा समाज को बचाने के लिए उन्होने अनेक 
पलो मे राम, शंकरसे उसी प्रकार विकल प्राथेना की है तथा लगभग उसीशंली में 
उलाहना भी दिया है ।* अतः सिद्धान्तश्रहुण की दुष्ट से, “विनयपत्रिका' के उपजीव्य 
काव्यके रूप में स्तुतिकुसुमांजलि के इन स्थलों का पर्याप्त महत्व है । 

इन दोनीं कृतियों की क्ञंली मे भी समानता है । सस्तुतिकुसुमांजलि' का उप- 
संहार करते हुए कवि कहता है कि “मृञ् सेवक ने भक्ति-सुघारस से सींची हुई नवीन 
सूक्ति रूपी लताओं से चुनकर संगृहीत यह्‌ स्तुतिकुसुमांजलि' शशिशेखर-शंकर के 
चरणकमलो मे समपित कर दीहै।* तुलसीने भी इसी प्रकार भवितसुधारससे 
सिक्त एवं नवीन सूक्तियों से समलंकूत “विनयपत्रिका! राम के चरणों में अपित की 
है । सस्तुतिकुसुभां जलि' के एक इलोक मे कहा गयाहै कि “शरणागतो को वर देने 
वाली, दया, दाक्षिण्य आदि गृणों से युक्त हे मां गिरिजे, यह मेरी कान्य-वाणी रूपौ 
धेनु जो कुछ भी परिमित स्तुति-दुग्ध बहा रही है, उसे प्रम्‌ के आशय को भलीरभाति 
जानने वाली, आप उचित समय पर प्रमु को अच्छी तरह निवेदित करदेने की कृपा 
करें 1“ 

विनयपत्रिका के आरम्भः मे तलसीने भी रामके पाषदों कौ स्तुतिकीहै 
जिसमे भप्रत्यक्ष रूप से इस पत्रिका को राम तक पहुंचाने का संकेत है । उसकी पूति 
पत्रिका के अन्त मे लक्ष्मण द्वारा हृई है ।* इस प्रकार की समता के कछ स्थल 'स्तुति- 
कुसूमांजलि" एवं "विनयपत्रिका मे समानता रखते हैं । 

तुलसी के द्वारा 'विनयपत्िका की रचना में जगद्धर भटूटसे प्रेरणा प्राप्त 
करने की सम्भावना डा० सरनामरसिह तथा श्री किशोरीदास वाजपेयी ने बहुत पहले 
की थी । अतः "विनयपत्रिका" की उपजीग्यता के रूप में 'स्तुतिकुसुमांजलि' की स्थिति 
सुनिश्चित है ॥“ 


१. स्त॒° ११।१०१-४ 

२. विण्प० ८, ३२, ६४, २४१।५, २५८।३-४ इत्यादि 

३. स्तु० ३८।२९ 

४. स्तु० ११।२७ 

५, वि०्प० २५-४० 

६. वही २७६ 

७. स्तु० ११।२७, वि० १० ४१।४२ 

८, विनयपत्रिका : विदलेषण एवं मूर््यांकन, प° २८४, डा० मालती चौरस्तिया । 
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. इस प्रकार प्राचीन स्तोत्रं के भावों को अपनेमें समेटती हुई तथा अर्वाचीन 
स्तोत्र कवियों को अपने सुन्दर भावों से प्रभावित कर्ती हुई, स्तुतिकुसुमांजलि-सस्ता 
भक्त हृदय को भक्तिरस से अनवरत आप्लावित कर रहीदह। 
निष्कं 

इस प्रकार समीक्षा करने पर निष्कर्षतः यह कट जा सकता है किस्तोत्र का 
उदय मनुष्य के साथ ही हा । स्तोत्रं का आदिम ग्रन्थ वेददहै। वेद के अतिरक्त 
स्तोत्रों का यह्‌ प्रवाह ब्राह्या, उपनिषत्‌, महाभारत एवं पुराणों के माध्यम से अनवस्त 
प्रवाहमान रहा । अनुमानतः पुराणोत्तर-काल म यह्‌ प्रवाहं विभिन्न धाराओं म 
विभक्त होकर स्वतन्त्र स्तोत्रकाव्यके रूपमे परिणत दहौ गया । पास्णानस्वरूप स्वतन्त 
स्तोत्र लिखे जाने लगे, एेसे स्तोत्रों मे जगद्घर कौ स्तृतिकुसूमांजलि अपना विशिष्ट 

स्थान रखती है | 
सम्भवतः स्तृतिकृसुमांजलिकार को यह्‌ स्तोत्र लिखने की प्रेरणा उत्पलदेवकूत 
 शिवस्तोत्रावली से मिली होगी । जंसा कि पिछले पृष्ठो पर दोनों के तुलनात्मक अध्य 
यन रदेस्पष्टहीहै। 
` इसके अतिरिक्त लिवभहिम्नस्तोत्र एवं आचायं शंकर आदिकेस्तोत्रोंसेभी 
पर्याप्त भावसाम्य एवं सिद्धान्त-ग्रहण क! उल्लेख किया गया हे । 
स्तुतिकुसुमांजलि का उत्तरवर्ती स्तोत्रकाव्य पर कैषा प्रभाव है, इस बात को 
दशनि के लिए रत्नक्रण्ठ, शितिकण्ठ तथा हिन्दी के महाकवि तुलसीदास के साथ स्तुति- 
कुसुमांजलि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तुलसीदास ने "विनयपत्रिका 
लिखने की प्रेरणा, स्तुतिकुसुमांजलि से ली दै। इतका सोदाहरण विवेचन पीछे 
कियादहै।.. 
इस समस्त विवेचन के आलोकमें ग्रह्‌ कहा जा सकता कि वंदिक-कालसे 
आधुनिक काल तक अनवरत चलती हूरईद इस स्तोत्रकाव्य-परम्परा में अनेक स्तोत्र 
मुक्तावली हँ । जगद्धर की कति को उसमें सुमेरु-स्थानीय कहाजा सकताहै। 
क्योकि स्तोत्रकाव्यों मे भावगाम्भी्यं एवं विषय की व्यापकता से युक्त कोई भी 
स्तोत्रकाग्य इसकी समता में नहीं पातादहै। जहां तक भाषा, भाव एवं विषय्र- 
प्रतिपादन का सम्बन्ध है, सम्भवतः अन्य स्तोत्रकाग्यों मे भी मिल जाये, परन्त्‌ श्लोकों 
की अधिक संख्या के साथ विविध भावों की सुन्दर अभिग्यक्ति वाले विशाल स्तोत्र- 
काव्य का भिलना, इसके अतिरिक्त सम्भव नहीं है । अतः अपनी विज्ञालता के परि- 
घान में भाषा, भाव आदि को समेटे यह कृति स्तोत्रकाव्यमाला का सुमेरु मानीजा 
सकती है । 





ततीय अध्याय 


स्तुतकुसुमांजलि का मक्ितपक्ष 


१. भक्तिका स्वरूप 


भक्ति" शब्द की उत्पति 'भजसेवायाम्‌ः धातु से "क्तिन्‌" प्रत्यय करने से हुई 
दै । जिसका अथं है, भजना, अर्थात्‌ किसी को भजना, उसका स्मरण करना । महर्षि 
णांडिल्य का कथन है---ईइवर के तति परानुरक्ति भक्तिं है ।' नारदभक्तिसूत्र मे बताया 
गयादहै कि भक्ति प्रमरूपा ओर अमृतस्वरूपादहै, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध, 
अमर ओौरतप्त हौ जाता है 1 'भजनाः, सेवा, विभाग, विवास, उपचार, आश्रय 
लेना, आधित होना, आराध्यदेव का नाम जपना, उसका बार-बार स्मरण ओर ध्यान 
करना भी भक्ति है । हलायुधकार ने 'भजना, सेवा, विभाग, गौणवृत्तिमंगी, अनुराग, 
विशेष आदिकोभी भक्तिमें गिनादहै।* श्री रामानुज का कथन है--स्नेहपूवेक 
परमात्मा में ध्यान लगाना ही भक्ति 
गर्गाचायं का कथन है कि भगवान्‌ को कथा जादिमें अनुराग होना ही भक्ति 
° आदि-गंकराचायं का मत है कि "उस सर्वात्मामें रति होना वस्तुतः भगवान्‌ की 
भक्तिहीदहै। ओर एेसी भक्ति करने वाले को मुक्ति प्राप्त होने मे कोई सन्देह नहीं है ।` 
व्यास जी का कथन है कि भगवान्‌ मे माहात्म्यज्ञानपवेक सुदृढ ओर सततस्नेहही 
भक्ति है। इससे अधिक मुक्तिका कोई अन्य उपाय नहीं है । यह परम प्रेम जो पूवं 
ज्ञान से उत्पन्न होता है तथा सदेव विद्यमान रहता है, भक्ति कहलाता है ।* गोपाल- 


१. सा परानुरक्तिरीइवरे । रांडिल्यभक्तिसूत्र १।२ 

२. सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च । योक्ष्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, 
अमृतो भवति, तृप्तो भवति । नारदभक्तिसूत्र २-४। 

३. हिन्दी शब्दसागर, पृ० ८७६ 

४. हलायुधकोरा, प° ४८७ 

५. स्नेहपूवेमनुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधः । गीता ७।१ पर रामानुजभाष्य 

६. कथादिष्विति गगैः प्रेमदशंन, प° १७ 

७. सोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी । 


स्व-स्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥ प्रेमदशेन, पृ ० ४१ 

८. माहात्म्यज्ञानपूवेस्तु सुदढः सवेतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिनं चान्यथा ॥ महाभारततात्प्यं निणेय 
ज्ञानपू्वः परः स्नेहो नित्यौ भक्तिरितीयंते ॥ 





म स्तुतिकूसुमा्जाल : ए परिणीलेन 


पू्वतापनी उपनिषद्‌ का कथन है-- "मन को भगवान्‌ मेंपूणं रूपसे केन्द्रित करक 
= । 


किसी फल की इच्छा किये विना उसका निरन्तर भजन करना ही भक्ति टे1. 
श्रीमद्‌भागवत में भक्ति का स्वरूप यों बतलाया गया है--“सनुष्यों के लिए श्रेष्ठ वही 
है जिसके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भक्ति हौ । भक्ति एेसी हौ जिस्म किसी प्रकार 
कीकामनानदहोओौर जोसदा वनी रहै । ेसी भक्तिसे अपन आराध्य काना 
करके भक्त सफल मनोरथ हो जाता दहै 

नारदपंचरात्र के अनुसार प्रेम-परिप्लुत मन काहरिके प्रति स्वा्थरहित हाकर 
सदा प्रवाहित होते रहना ही भकं है ।* मधुसुदन सरस्वतीने भीक 
पवक भगवद्गुणों का आराधन करने से द्रवीभूठचित्त की अविच्छिन्न घा वाहक तेल- 
घारावत्‌, भगवादाकार वृत्ति ही भक्तिका लक्षण \* भगवान्‌ के ग्हात्म्य कलान- 
पूर्वक, भगवान्‌ मे सृदढ ओर सर्वाधिक स्नेह होना ही भक्ति कटा गया द \' सव 
प्रकार की उपाधियों (फल-कामनाओं) से विनिमूंक्त विशुद्ध (ज्ञान-कमं आदि कं 
सम्पकं से रहित) ओर तन्मयता से समस्त इन्द्रियवग के द्वारा भगवान्‌ का सेवन भक्ति 
कहलाता है । 

टस प्रकार प्रमुख आचार्यो तथा ग्रंथों ने "भकति' शब्दके स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है । इन परिभाषाओं से यह स्पष्टदहै कि ईद्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति हे 
जो ईङवर-प्राप्ति का सबसे मुख्य हेतु द । 
२. भक्ति को महसि 

विविध शास्त्रों के गहन अनुशीलनसे ज्ञात होतादै कि भक्ति मागं मेज्ञान 
योग आदि मार्गो कौ अपेक्षा साघन-सारल्य एवं मगवदुपलव्वि का उत्कषहु । अन्य 
मार्गो की अपेक्षा यहां अधिकारी काप्रदन भी गौगह) कारण कि मगवान्‌ भक्ति के 
वशीभूत हैँ । भक्ति मे अन्य-निरयेक्षता है । अतएव भक्ति को सवेंसाधन-गरीयसो कहा 
जा सकता है । 





१. भक्तिरस्य भजनम्‌ एतावदिहामूत्रोपाधिनंराश्येनामुष्मिन्‌ मनःकल्पनम्‌ । 
गोपालतापनीय उपनिषद्‌-१।२ 
२. सवेपुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ॥ भागवत पु० २।२।६ 
३. मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रं मपरिप्लुता । 
अभिसंधिविनिमु क्ता भक्तिविष्णुवंरकरी ॥ नारद पचरात्र 
४. द्रूतस्य भगवद्‌भाव द्वारा वाहिकतां गता । 
सवशे मनसो वृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥ भक्तिरसायन-सूत्र ३ 
५. तत्त्वाथंदीपनिबन्ध, पु० ११४ 
६. सर्वोपाधिविनिमू क्तं तत्परत्वेन निमेलम्‌ । 
हूुषीकेण हषीकेरसेवनं भक्तिरुच्यते ।। भरविंततिरसायनसिन्धु पृ० ११ 
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मगवान्‌ को प्राप्त करने के अनेकं साधन बताये गये हैँ । इन समी साधनो मे 
आचार्यो ने भक्ति कोहो प्रमृखता दी है \ क्योंकि वह्‌ अपेक्षाकृत सहज ओर सुलभ 
है 1* नारद जी का कथनदहै कि कायिक, वाचिक तथा सानसिक इन विविध सत्योसे 
भविति ही श्रेष्ठ दहै ।* उपनिषद्‌ कहती दै कि सब उपायोंको त्याग कर भक््तिकाही 
आश्रय लो । भवितिनिष्ठ होओ, भकितिनिष्ठ हो जाओ, भक्ति से सब सिद्धियां सफल हौ 
जाती हं 13 भागवतकार का कथन दै कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि मे सर्मापित किया 
गया विलाल काष्ठचय भी भस्मसात्‌ हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति मनुष्य के सभी 
पापों का नाण करनेमें समथं हि \ 

सक्ति आदि नाना प्रकार की सिद्धियां एवं विचित्र प्रकार की मुक्तियां श्रीहरि 
भविति महादेवी की दासी बनकर सदा उनका अनुगमन करती हैँ ।\ यदि मोक्षरूपी 
ब्रह्मानन्द को पराद्धंगुण (असंख्य गुणा) कर दिया जाये तो भी भक्तिसुख के सागर 
के एक परमाण की समता भी मुक्ति नहीं कर सकती है । 

श्रीमद्‌भागवतनहापुराण में उद्धव के प्रति भगवान्‌ कटते हैँ किदे उद्धव, मेरी 
प्राप्तिन योगसे सुलमदहै, न सांख्यसे ही अपैरन ही स्वाध्याय, तप एवं त्यागसेही, 
जसी की मेरी भवितिसे सुलभ है \* क्योंकि मुक्ति को परम पुरषाथे कहा गया हं । 
वह्‌ प्रम रूप भक्तितो क्म, ज्ञान ओर योगसे भी श्रेष्ठतर है! क्म, ज्ञान जर योग 
तीनों ही मगवत्प्राप्ति के साधन हैँ, परन्तु भक्ति इन तीनों मे सबसे श्रेष्ठ है । उनमें 
वर्ण, आश्चम, अधिकारञआदिका विचाररहै, साथ हीगिरने काभयमभी है । परन्तु 
सच्ची भविति में भगवान्‌ की पूरी सहायता रहन से कोई भी भय नहीं है । तथा इसमे 
स्वरी, पुरुष, ब्राह्मण, शुद्र आदि सभौ का अधिकार है । 


१. अन्यस्मात्‌ सौलभ्यं भक्तौ । प्रेमदशेन, पु० ११३ 
२. त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी । वही, प° १८३ 
३. सर्वोपायान्‌ परित्यज्य भवितमाश्चरय । भक्तिनिष्ठो भव । भक्तिनिष्ठो भव । 


भक्त्या सवे-सिद्धयः सिध्यन्ति । भक्त्याऽसाध्यं न किचिदस्ति । 
त्रिपाद्िभूतिमहानारायणोपनिषद्‌, अध्याय =, पृष्ठ ३८२ 

४. यथाऽग्निः सुसमुद्धाचिः करोत्येषांसि भस्मसात्‌ । 

तथा मद्विषया मक्तिरुद्धवेनांसि कृत्स्नशः ॥ भाग० पु° ११।१४।१६ 
५. ह रिभ्तिमहादेव्याः सर्वा मुक्त्यादिसिद्धयः। 

मृक्तयरचाद्‌ मृतास्तस्याइचेटिकावदनुत्रताः । भक्तिरसा० सिं०, प° १८ 
९. ब्रह्मानन्दो ग पराद्ध"गुणीकृत ; | 

नेति भक्तिसुखाम्भोधेः परमाणुतुलामपि ॥ वही, प° १६ 
७. न साधयति मां योगोन साख्यं धमे उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्याग यथा भक्तिमंमोजिता ॥ भा० पु ११।१५।२० 
८. सातु कमेज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा । प्रंमदशैन प° २५ 





६० स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशीलन 


भक्ति के सम्बन्ध में स्तृतिकुसुमांजलिकार का {कथन कि सब पुरुषार्थो 
म एक मुक्तिही परम पुरषाथंदहै। परन्तु भक्ति की विशेषता को जानने वाल 
लोग मुक्ति कोभी भक्ति की अपेक्षा भगवान्‌ के दशंन मं विध्न समन्ते हँ । 
` जगद्धर मद का दृढ विश्वास है कि शिवभक्ति प्राप्त होने पर किती अन्य सुख 
की इच्छा ही नहीं होती ।२ क्योकि अन्य लोगोंने शास्त्राध्ययन करके स्वगं एवं 
मुक्ति.को ही श्रेष्ठ समभाहै। परन्तु विवेकपुवंक विचार करने से प्रतीत होता है 
कि हिवभक्ति ही सर्वोपरि है। इस भक्ति की रचना (स्थापना) किसने किस 
प्रकार कीहोगी ? इस प्रन के उत्तर में स्तुतिकुसूमांजलि का मन्तव्य [कि 
स्वयं ` भगवान्‌ शंकर ने अष्म भक्ती के सन्तापशमनाथं विविध शीतल पदार्था 
` कै सारसे भक्ति का निर्माण किया होगा।* वह्‌ कहता है कि मेरा यह्‌ निश्चय है 
कि इस जन्ममरणरूप सांसारिकं विपत्ति से अत्यन्त कातर हए प्राणियों ऊ लिए शंकर 
की भक्तिको छोडकर अन्य कोद मी अभिलषित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो 
सकती ।\ इस प्रकार भक्ति को सवश्ेष्ठ स्वीकार कर, अपनी पुस्तक में भविति के 
` विविध पक्षों का अनेक स्थलों पर समथंन किया है । स्तुतिकुसु्मांजलिकार कोई भक्ति 
का शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिख रहे है, परन्तु भक्तिक। प्रमुख व्यावहारिक अद्धहोनेसे, 
स्वाभाविकं ही स्तति के माध्यम से भक्ति के अनेक पक्षों पर उन्होने प्रकाश डाला | 
` है । वे अन्ततः स्वीकार करते है कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ दहै। | 
, ३. भक्ति का उद्भव गौर विकास 
भक्ति की महिमा पर विचार करने के बाद यह्‌ आवश्यक कि भक्तिको 
प्राचीनता पर दृष्टिपात करे । आस्तिक भारतीय परम्परा सभी विद्याओं का मूल वेद 
कोही स्वीकार करती है। अतः हमे भीसवेप्रथम भक्ति की गवेषणा वंदिक साहित्य 
मही करनी है । कुछ विद्धनों की दृष्टिमें वेद केवल मात्र याज्ञिक विधिका ही सवतः 
परिपोषक है तथा यत्र-तत्र ज्ञान एवं कमं का भी प्रतिपादन करता ह । परन्तु वंदिक वाडमय 








` १. मुक्तिहि नाम परमः पुरषाथं एकस्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । 
कि भूयसा भवतु संव सुधामयूखलेखाशिखाभरणमक्तिरमंगुरा वः ॥ 
| । स्तु० ३। ४४ । 
२. भक्तिभवे यदि किमन्यसुखाभिलाषः ॥ स्तु ६।३४ 
३. स्तु° ९।३५ 
४, कि निर्मिता मूकुटचन्द्रकलां निपीड्य क्रि वा शिरःशरणनिभरिणीजलेन । 
कि वा करस्थकलशामृतसंप्लवेन भक्िस्त्वया प्रणयिनां भवत पिशान्त्यं ॥ 
| | स्तु ० ६।६ । 
५. मन्ये नान्यद्‌ भवभयविपत्कातराणां नराणाम्‌ । 
मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥ स्तु ° ७।४१ 
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के अध्ययन से एेा लगता है कि भक्ति के वतमान स्वरूप का बीज वैदिक साहित्यमें 
निहित है । क्योकि जब से मनुष्य की कल्पना, आस्था या चिन्तन ने परोक्ष परम सत्ता, 
आराध्य भगवान का अनुमान या अनुमूति की, तभी से उसके निगुण ओर सगुण दोनों 
ही खूप चले आरहेदटैं। सगुणको भक्तिमे भी निगुण का निदश है, तथापि भक्त 
के लिए सगण साकार कोही विज्ञेष महत्वदिया गया है) ब्रह्यका निगुण रूप 


चिन्तन के लिए है । भक्ति के लिए उसका सोपाधि, सविरदोष सगृण खूप लिया गया है । ` 


समस्त दुश्य-अदुश्य जगत्‌ उसी का पसारा ह।* भक्ति का मूल वैदिक साहित्य में 
निहित है । | 

वेदिक साहित्य के गहन अनुशीलन से यह बात एक दम स्पष्ट हो जातीहैकि 
वंदिक साहित्य मे “भक्ति” शब्द का प्रयोग वतमान रूपमे भलेहीनमभी हो, परन्तु 
भक्ति के समस्त मूल आधार वेद में निहित हँ । डा° विजयेन्द्र स्नातक का यह्‌ कहना 
उचितदहीदहै कि भक्ति के उद्‌भव ओर विकास-क्रम के सम्बन्ध म पर्याप्त मतभेद होने 
पर भी यह प्रामाणिक रूपसे कहा जा सकता है कि आस्तिक भाव से ईरवरोपासनः 
करने वाले आर्यो मे भक्तिके मूल बीज विद्यमानयथे ओौर आंशिक रूपसेभव्तिके 
विविध रूपों का आभ।स उन्हे वेदिक कालमेही मिल गया था वैदिक साहित्य वेद- 
त्रयी केनामसे प्रख्यात है, जो ज्ञान, कमं एवं उपासना तीनों मार्गो का निदंश करती 
है । भक्ति तीनों मार्गो की पावन त्रिवेणी कासंगमहै। ज्ञान ओौर कमं-सम्पत्तिका 
प्रम्‌ अनुग्रह के साथ सामंजस्य ही वैदिक भविति का आदज्ं है । वैदिक ऋचाओं में इन्दर, 
मित्र, वरुण आदि अनेकानेक नामों से भगवान्‌ की स्तुति की गई है। ये सब भिन्न 
भिन्न देवताओंके ही नाम नहीं ह, अपितु उम एकनब्रह्यके ही विविध गणो के आधार 


परये विभिन्न नाम वेदों मेप्रगरक्त हुए । स्वयं ऋण्वेदमें इस विषय का प्रतिपादन 
करते हुए लिखा है-- 


इन्द्र॒ मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा बहूधा वदन्ति, आग्नि यमं सातरिहवानमाहुः ॥ ऋ० १।१६४।४६ 


इस प्रकार वैदिक संहिताओं मे एकेडवरवाद के साथ भक्तिमागं का प्राधान्य 
पाया जाता है । जिस प्रकार संहिताओं मे कमंकाण्ड कौ प्रधानता होते हुए भी उनके 
बहुत से मंत्रों मे भविनकरे उद्गार मिलते दहै, उसी प्रकार उपनिषदोमेभी प्रमया 
भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने कौ भावना मिलती है । उदाहरण के लिए बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ के चौथे अध्यायके तृतीय ब्राह्मण में यह स्पष्ट लिखाहैकि जिस 
प्रकार अपनी प्रियतमा से आलिगन होने पर न कठ वाहरी वस्तु का अनुभव होता है 
ओरन भीतरी वस्तु का, उसी प्रकार परमात्मा का आलिगन होने पर मनुष्य न कू 


१. भक्तिकाव्य मे माधुयं भावना का स्वरूप, प° ६७ 
२. राधावल्लभ सम्प्रदाय, सिद्धान्त ओर साहित्य, पृ० १ 
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बाहरी बात जानता है, न भीतरी ।* मुण्डकोपतिषद्‌ के दुसरे खण्डके ग्धारह्वं मन्त 
मे भी अव्यय पुरूष के पास पहुंचने के चि तपस्या के नाथ श्रदधाको भी परसात्ना को 
प्राप्त करने का एक साधन बतलाया गया है । इतना ही नही, बलि्क्रि अन्यत्र भक्ति का 
स्पष्ट निदा किया गया टै ।° 

पुराणों मे भक्तिभावना का महान्‌ इतिहास निमित किया गया हे । अरठारह्‌ 
पुराणो मे मत्स्य, कर्म, वराह, वामन, नारद, ब्रह्मवे वतं, पद्म, विष्ण तथा श्रीमद्‌ 
भागवत अदि पुराणों में भवितसिद्धान्त के समी अंगो, उरपागों का विशद विवेचन 
सोदाहरण उपलब्ध है । पुराणों का प्रतिनिधि भागवत तौ भक्ति का अजल लात ८ 
ही जिसके सम्बन्धमें कटा गयादै कि इस ग्रथने सध्ययूग मे भवित के विकास में 
अमिट प्रभाव दिखलाया । 


भागवत 
श्रीमदभागवत मे भवित केवल साधन ही नहीं साध्य केक्पमे ग्राह्यहं । गदां 
तो भक्ति को मोक्षसे भी अधिक महत प्रदान किया गयारहं। 


गीता 

गीता उपनिषदों कासारहै। गीता ज्ञान, कमं एवं मकि तीनों की संगत 
स्थली है । तथापि भक्ति के प्रति गीता का विज्ञेष आकर्षण प्रतीत हता हं । (सरस्व 
आन्तरिक ओर बाह्य चेष्टां, कर्मों ओर संकल्गों को त्याग कर केवल मेरा आश्रय 
ग्रहण करो ) मै तुम्हे मव पापों से मक्त कराऊंगा |" श्रीकृष्णका यह्‌ वचन सासरायत 
भाव की भक्ति का द्योतक दै । 

गीता मे अनेक स्थलों पर भक्ति कौ महिमा उषत्व्व श्रीकरुप्णने स्पष्ट 
कहा है, “श्रनन्य भक्ति से तुभ म्ले प्राप्त कर सक्ते हो ।* भक्तिपूवक दिये गर्‌ पत्र, 


€ 


१. तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य क्रचन वेद नातःम्‌ ।वृ०्ड० ४।३ 
२. यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकागन्ते महात्मनः ॥ दवेताएवत रोपनिपद , ६।२१ 
३. तुलसी के भक्त्यात्मक गीत, पु० ४२ 
४. भागवतपु०, १२।१३।१९ 
५. सवेघर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपापेम्यो मोक्षविष्याभि मा नुच: ॥ गीता, १८।१८ 
६. भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । गीता, ४।१०, ४।२२, ६।१४, २६, २६९, १३।१०. 
१८।५४ भी देखे । 
७. भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । गीता, ४।२२ 
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पुष्प, फल एवं जल को भी मँ पूणेरूपेण स्वीकार करता हूं ।* इन वचनो के प्रकाश में 
यह कदा जा सकता है कि भक्ति के विकास में गीता का भी महत्त्वप्‌णं योगठानदहै। 
शेवदशोन श्रौर भषति 
रोवदशंन मे मुक्ति के साक्षात्‌ उपाय शाम्भव ओर उसके सभी अन्य उपायों 
का आधार भक्ति है । भक्ति के विना उपायों के प्रति मनुष्यकीन रुचि होतीदहै 
ओर न प्रवृत्ति ही ।* अतएव भक्ति ही परम उपाय है ओौर वही भक्ति पराकाष्ठा को 
प्राप्त होने पर मोक्भ कही जाती है । यह भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधनहै। जो 
योग, तप तथा अर्चा आदि अन्य साधनों से सम्भव नहीं है, वह्‌ शिवप्राप्ति भक्तिसे 
सुलभ रहै । जसा कि कहा भी है- 
न योगो न तपो नार्चाक्रमः कोऽपि भ्रणीयते । 
श्रमाये शिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका प्रशस्यते ।। शिवस्तोत्रावली, १।१८ 
इम सम्बन्ध मे शौव ग्रन्थों का मत है कि तत्त्वोपदेश सुनने पर भी उसके प्रति 
ईशक्रपारूपी भवित के बिना जीव की प्रवृत्ति नहीं होती ओर प्रवृत्तिके अभावमें 
जीव उपदिष्ट ज्ञान को स्वगत नहीं कर पाता। 


काश्मीर शंवदशेन के अनुसार जीव में भक्ति का उदय रिव कृपासे होता 


है ।\ इसी कारण इम दशन में भक्ति को शक्तिपात (अनूग्रह) का प्रथम चिह्ख कहा 
६ 


(> 


कारमीर शंवद्ंन की उपयु क्त भक्ति सम्बन्धी मान्यता का उल्लेख जगद्धर ने 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से किया है । वह्‌ कहता है --हे क्षिव ! आपमे भक्तियोग हए बिना 
(अर्थात्‌ आपकी भक्ति के बिना) आपका अनुग्रह नदीं होता ओर अपके अनुग्रह्‌ के 
विन। आपमें भक्ति योग नहीं होता । इस प्रकार हे प्रभो { आपके अनुग्रह ओर भक्ति- 


१. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहूतमष्नामि प्रयतात्मनः ॥ गीता, €।२६ 
२. न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधि पू्कम्‌ । 
एवमेव शिवामासस्तं नमो भक्तिशःलिनम्‌ ॥ शिवस्तोत्रावली, ११ 
३. भक्तिरेव परां काष्ठां प्राप्ता मोक्षोऽभिधीयते ॥ 
तत्रालोकटीका, भाग-१३, प° १३७ 
४. विनाप्रसादादीकशषस्य ज्ञानमेतन्न लभ्यते ॥ अभिनव गुप्त, जयरथङ्कृत टीका सहित, 
स्वच्छन्दतन्तर भाग्‌-५, पटल, १०।७०३ 
५. तस्यव हि प्रस।देन भक्तिरुत्पद्यते ॥ मालिनीविजयवात्तिक, रलोक, ६६७ 
६. भवितरहि नाम शक्तिपातस्य प्रथमं चिह्धम्‌ । तन्तरालोकटीका, भाग-प८, पृ० ६० 
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योग का यह सम्बन्ध बीज ओर अंकुर के समान परस्पर कायकारण या निमित्त- 
निमिति भावमे रहता टै । 

ांकराचार्य परम दार्शनिक थे) श्रंतवाद के संस्थापकों में आपकी गणना 
है । लेकिन शंकराचार्य ने भी भक्रितपू्णं अनेक स्तोत्र लिखे है, जिनमें उनका भक्त 
रूप भी दिखाई पडता है । शंकराचायं के वाद रामानुजाचायं ने द्रविड़ देम प्र्चायित 
भवित का प्राचीन भागवत ध्म के साथ सामंजस्य स्थापित किया ओर उसे राष्ट्र 
धमं वना दिया । रामानुजाचायं की परम्परा में उनके कीति-संवाह्क टं र॑मानन्द 
दशँनपक् मे भी श्री रामानन्द रामानुजाचायं की परम्परा में ह, किन्तु उनकं उपरास 
लक्ष्मीनारायण की जगह सीताराम ह । 

यह भकति-परम्परा अति प्राचीन है । परन्तु इसके स्वरूप का साहित्य-शास्त्राय 
विवेचन रूपगोस्वामी से पहले किसी ने भी नहीं किया था } भले ही वेदों, पुराणा षए्व 

भविति-सूत्रो मे उसके वीज विद्यमान भे । शास्त्रीय पद्रति से भक्तिरस की स्थापन। 

ओर भविति के स्वरूप के विशद विवेचन का श्रेय रूपगोस्वामीको दही प्राप्त हत) 
डप तथ्य कोवे स्वयं नस्रतापर्व॑क कहते है । भक्ति कापृणं विकलित ल्प मध्ययुग म 
““भवितयुग के नास मे अलंकृत हुआ, जिसके माध्यम से अनेक भवत कवियों ने जपने 
परमाराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए अनेक भवित-ग्रन्थो की रचना कौ । जगद्ध 
भट्ट को भी उसी भक्ति परम्परामाला का सुन्दर मनका कटा जा नक्ता दै । 


४. जगद्धर की भकटि-विषयक सान्यत 


चौदहवीं शताब्दी के भकतिप्रचारकों, समथेकों मे जगद्धर का प्रमुख स्रा 
है। वमे तो अनेक भक्त एवं भकिनि के आचाय इसी कालम हृषए थापि 
शिवभक्त के लेखकों मे जगद्धर प्रमख प्रतीत होते ह। जगद्धर नेेसा को ग्रन्थ नटा 
लिखा, जिसमे भकवितिसिद्धान्त का लक्षणोदाहरण-पुरःसर प्रतिपादनहौी। परन्तु 
हजार चार सौ उन्तालीस पयो मे निबद्ध स्तुतिकुसुमांजलि में अनेक पसे स्थल, 


१. नानुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं नानुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियोगः । 
वीजप्ररोहवदमावनयोनं कस्य॒ मत्यै परस्परनिपित्तनिसित्तिमावः॥ 
स्तु० १।३३ 
२. देखिये आगे अध्याय आठ, प° ४०१ 
३. रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, पृ० ३१९ 
४. भवितिरसस्य प्रस्तुतिरखिलजगन्मंगलप्रसंगस्य | 
अननेतापि मयाऽस्य क्रियते सुहृदां प्रनोदाय ॥ भक्तिरसामुतगिन्धु.पू० ८ 
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जिनमें भक्ति के विविध पक्षों पर विचार किया गयाहै। जगद्धर का कथनदहैकि 
अन्य साधनों एवं पदार्थो से क्यालाभ है, अर्थात्‌ कोई लाभ नहीं है। अतःमेरातो 
यह निश्चय है कि इस जन्म-मरण रूपी सांसारिक विपत्ति से अत्यन्त कातर हुए 
प्राणियों के लिए केवल भगवान्‌ शंकर की भक्ति को छोडकर अन्य कोई भी अभि- 
लषित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो सकती ।* यदि भक्तिमा्े का अनुसरण करने से 


मुक्ति की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती, तो कोई बात नहीं, जन्मजन्मान्तरीय पापोंका क्षय 
तो निर्चित ही होगा ।२ 


जगद्धर का स्पष्ट मत है कि भगवत्प्राप्ति के साधनों मे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है । 
अर्थात्‌ अधिक क्या करं, सब पुरुषार्थो में केवल एक मवति ही परम (मुख्य) पुरुषार्थं 
माना गया है, परन्तु मक्ति की श्रेष्ठता को जानने वाले भावुक लोग उस मुख्य पुरुषार्थं 
मुक्ति को भी जिस भक्ति की अपेक्षा परमेश्वर के दशंनों मे विघ्न समज्ञते है वही श्री 
चन्द्रशेखर शिव की अविच्छिन्न भक्ति अपकोप्राप्तहो।3 जो ईश्वर की आराधना 
का साधन दै, वह्‌ अधम शरीर भी श्रेष्ठ है, किन्तु प्रभु की आराधना में विघ्न करने 
वालीप्रमुकोहीङकपासे प्राप्त होने वाली भी मुक्ति श्रेष्ठ नहीं है।* इस प्रकार 
अनेक स्थलों" पर भक्ति शब्द का प्रयोग कर उसकी श्रेष्ठता बतलाई है । भक्ति के 
ग्रति जगद्धर की अद्‌मृत निष्ठा है। 
५. भषित के भेद 
भक्तिरसामृतसिन्धु, पृ्वेभाग, लहरी दो के अनुसार-भविति को प्रथमदो प्रकार 
कीकहाजा सकता है : १. परा भव्ति २. गौणी भक्ति । परा भक्ति सर्वोच्च कोटि 
की ओर सिद्धावस्था कौ सुचक है । गौणी भक्ति साधनावस्था के अन्तगेतहै ओरदो 
प्रकारकीदहै : वेधी तथा रागानुगा । वंधी भक्ति में शास्त्रानुमोदित विधि-निषेध काः 
अनुसरण करना पडता है--शासनेनं व शास्त्रस्य सा वधी भकितिरुच्यते। रागानुगा 
मक्तिभविना राग अथवा प्रेम पर अवलम्बित है। वैधी भक्ति मर्यादा का मागं है, 
जिसमें भक्त ईरवर के एेश्वयं-ज्ञान से सम्पन्न रहता है । रागानुगा भक्तिदो प्रकारक 
है कामरूपा ओौर सम्बन्धरूपा । गोपियों की भक्ति कामरूपा थी । सम्बन्धरूपा भक्ति 
भगवान्‌ जौर भक्त के सम्बन्धक दृष्टि से चार प्रकार की है। दास्य, सख्य, वात्सल्य 


१. मन्ये नान्यद्‌ भवभयविपत्कातराणां नराणाम्‌ । 


मुक्त्वा भवतं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥ स्तु ७।४१ 

२. -मुक्तिनं चेद्‌ भवति, कि न गलन्त्यघानि ॥ स्तु० ८।४६ 

२३. स्तु० ३।४४ । 

४. वरं भवेदप्यवरं कलेवरं परं हराराधनसाधनं हि यत्‌ । 
न तु क्रतुष्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिष्नती मुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ स्तु० ७।२४ 

५, स्तु० ७।२४ ४१, ८।४६, &६।८, €, ३०, ३५; ५० १०।२, २७, ७१, ८६, 
१३।१३, १७ वां स्तोत्र सम्पृणं ही भक्तिमय है । 
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ओर दाम्पत्य । दास्य भक्ति के ञादशं हनुमान्‌ हैँ। सख्य भवित के उद्व, अजुन 
ओर सुदामा हैँ । वात्सल्य भक्ति के आदश नन्द, यशोदां । राधा ओर रुक्मिणी 
दाम्पत्यभावडाली भवित के आदशं हैँ । 

जीव गोस्वामी की उज्ज्वलनीलमणि के अनुसार दाम्पत्य भावदही साघुयं भाव 
दै! इसोमवसे विभावादिके संयोग द्वारा निष्पन्न रप मधुर, उज्ज्वल या भक्ति 
रस कहलाता है । 

वेधी ओौर रागानुगा दोनों प्रकार की भक्ति साधनावस्था के अन्तगेत हे । 

नारदभक्तिसूत्र (पचपन) के अनुमार परा भवितको प्राप्तकर भक्त प्रमु-प्रेम 
मे विभोरहौउसीकोदेखतादहै, उमीकोयुनतादहै, उसीको कहता है जीर उसी 
की चिन्ता करता है : तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव बुणोति, तदेव भाषयत्ति, तदव 
चिन्तयति । 

साचायं वल्लभने भी ब्रह्मसूत्र ३।३। ३६ अग्‌भाष्यमें भक्ति के विहिता 
ओर अविदहता दो भेद कयि रहै : “वाह्‌ात्म्यज्ञानयुता ईदवरत्वेन प्रभौ निरुपधिस्तेहा- 
त्मका विहिता । अन्यतो ऽप्राप्तत्दात्‌ कामावृपायिजा सातु अविहिता ।'' अर्थात्‌ प्रमु 
मे माहात्म्य ज्ञानयुत निरुपधि स्नेह विहिता भक्तिहै भौर कामादि उपाधियों के संसं 
से अविहिता भवत होती है। आचायं वल्यभने दोनों प्रकार की भक्तिको सक्ष की 
माधिका माना । 

भक्तिशास्त्र मे “नवधा भविति को प्रायः सभी स्वीकार करतेरह। केवल 
आचार्योने ही नहीं बल्कि भक्तों ने मी नवधा भविति का उल्लेख किया । भक्तिके 
क्षेत्र में श्रीमद्‌भागवत महापुराण की प्रियता सर्वाधिक रहीहै, ओौर भागवतमें 
नवधा भवित का विेष-रू्पेण उल्लेख भिलता है । भक्तिकेजोनौ भेद माने गयेरहै, 
वेये हँ श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, अचंन, वन्दन, दास्य, सख्या ओर आत्म- 
निवेदन ।२ प्रथम तीन (श्रवण, कीतंन, स्मरण) श्रद्धा ओर विश्वास को वृत्ति की सहा- 
यक हैँ । पादसेवन, अचेन, वन्दन रूप-सं बंधी साधन ह दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन, 
भावसंवंधी साधन हैँ । दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन ““रागात्मिका भविति" से संबध 
रखते हँ ओर श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन ओर वन्दन "वैधी भक्ति के 
अंग हैँ । अन्तिम आत्मटिवेदन इस नवधा भक्ति की चरम परिणति है । आत्मनिवेदन 
मे साधन ओौरसाध्यएकहो जाते हैँ । वधी भक्ति का पयंवसान रागारिमका भक्ति 
मे होता है भौर रागात्मिका भव्ति आत्मनिवेदन में पणेता को प्राप्त करती है । यही 


१. भक्ति का विकास, पृ० ३०६ 
२. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इति पुसाऽपिता विष्णोमेक्तिदचेन्नवलक्षणा ॥ 
क्रिथते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमूत्तमम्‌ ।॥। श्रीमद्‌भागवत, १।५।२३, २४ 
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-आटमनिवेदन आत्मसमर्पण मे परिवर्तित होता है, जिसमे शरणागति का भाव सर्वोपिरि 
रहता है ।* उपयुक्त नौ भेदो मेसे प्रथम तीनकानामसे, दुसरे तीन कारूपसे 
-तथा अन्तिम तीन का भावसे संबंध है । वल्लभाचायं ने उन सभी लक्षणों को साघन 
करा प्रकार माना है जिसमे दतवीं प्रेमरूपा भक्ति उत्पन्न होतीहै। इस प्रकार इस 
नवधा भक्ति ने मधघ्ययुग के भक्तों को प्रभावित किया दहै। 

एसी स्थितिमें जगद्धर भट ही इस प्रवाहुसे कंसे अष्टते रहते । जगद्धर 
'पू्णेतः शंव हैँ । परन्तु भक्तिकेक्षेत्रमे नाम, सूपकाहीभेद होता है, सधन भेद 
प्रायः कमी होता है! अतः भगवान्‌ शिव को भक्तिमें भौ जिन साधनों से उसकी 
परिपक्वता होती है, वे अनिवायै हैँ! आभे नवधा-मक्त्ति के परिप्रेक्ष्य मे जगद्धर को 
"प्रस्तुत करते है । 

(क) श्चवण--अपने इष्टदेव के नाम, गुण, महिमा तथा लीलायों को श्रद्धा- 
पूर्वक सुनना श्चव्रणभक्ति है । स्तुतिकरसुमांजलिमें कहा गयाहै किह नाथ, नीच 
लोगों से गाया जाता हृञा भी आपका नाम, भावृक जनों के हृदय मे जिक्र आनन्दको 
उत्पन्न करता है, वहू आनन्द सम्पूणं अंगों मेन समाता हुआ रोमांच कै बहाने बाहर 
निकल आता है ।* आपका नाम मुशे किसी अनिवंचनीय स्थिति मे पहुचादेताहै\" 
स प्रकार के भगवद्गुण एवं चरित्र सुनने से भगवान्‌ के चरणो मे परम प्रीति एवं 
-पापनाणश होता + अतः वही श्रौत्र सफल जो भगवान्‌ के गुणों का श्रवण 
करते है 1 | 

(ख) कीतंन- भगवान्‌ सदाशिव के नान, गुण, माहात्म्य, लीला आदिका 
वणेन, गन तथा उच्च स्वर से उच्चारण “'कीतंन' कहलाता है । स्तुतिकृसुमांजलि 
मे कहा गया गया है कि नामग्रहणोत्व मे लगी हई रसना ही सबसे श्रेष्ठै ।* 
दिक्पाल भी जिस शिवके चरित्र का गान करते है, मै उसकी शरणमे हूं ।= हे नाथ, 


[+ = 


. वैष्णव भक्ति आन्दोलन का अध्ययन, पृ० ३०८ 
२. साधनादिप्रकारेण नवधा भक्तिमागंतः। 
्रममूर्त्या स्फ्रद्धर्माः स्पन्दमाना: प्रकीतिताः ॥ 
मध्ययुगीन कृष्णभक्ति-परम्परा ओर लोकसंस्कृति, पृ० &२ 
३. त्वन्नाम पामरजनंरपि गीयम।नमानन्दमपेयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ । 
स्वासिन्नमानवयवेष्वखिलेषु नूनमुद्भिद्यते बहिरसौ पुलकच्छलेन ।। स्तु० १२।२४ 
४, गद्‌ गदोद्गतगिररिचरस्थिरप्रमहेमनिकषोपलोपमम्‌ । 
शंसतः शिवशिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशां प्रशास्तिमे।। स्तु° १४।१४ 
५. गायन्ति यस्य चरित हरितामधीशा, 
धीशालिनः कमलिनीपूलिनस्थलीषु ॥ स्तु° ८।३१ 
६. क्व सन्तत।कणितदपेकद्विषद्विचित्रचारित्रपवििता श्रुतिः ॥ स्तु° ७।२७ 
७. स्तु० ७।२९ ८. स्तु० ८।३१ 
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च्रिपुरासुर-दाह, अन्वकासुर-वध, राजा दवेत को अभयदान, ओर वालक उपमन्युको 
क्षीरसागर का दान, इत्यादि अनेकानेक महाविचित्र चरित्र वाले आप परमेदवर के 
चरितामरत के गान मे अत्यन्त दृट्‌ अनुरागवाली यह मेरी वाणी अन्य (सांसारिक) 
कृत्यो को तिलांजलि देकर केवल एक आपके ही चरितामृत के गायनमें मग्नो ।* आप 
के चरितामृतों का संकीर्तन सर्वोपरि है । उपयुक्त उदाह्रणों मे कौतेन भक्तिको 
स्वीकारकरते हुए कवि उसकी महिमा का प्रतिपादन करता हुआ नानकीतंन का 
माहात्म्य कह रहा है 1 इसी प्रकार अपने आराध्य का गुणगान भी कोतेन भक्तिकाही 
अग टै! 

स्तुतिकुसुमांजलि मे भगवद्गुणगान करते हए कवि कहता है-- (भगवान्‌ शिव 
मे) वह च्रिमृवन विजयी कामदेव भी भग्न मनोरथ ही गया भगवान्‌ विष्णु 
(कृष्ण ) ने जिसको सेवा से प्रसन्न करके, सुदर्शन चक्र प्राप्त किया ।* ब्रह्मा, विष्णु, 
ओर इन्द्रादिक समस्त देवताओं के मुकुटो मे जड़ी हुई पद्मरागादि मणियों की प्रभा 
से जिसके चरण के नखोंकी लालिमा वृद्धिकोप्राप्तहोरहीहै, एसे ओर विशाल 
नेत्रत्रयी में स्थित हृए तीनों तेजो ¦ सूर्य॑, चन्द्रमा, ओौर अग्नि) से तीनों लोकों के गाद 
अन्धकार को समूलनष्ट करने वाले भगवान्‌ शिव सर्वोत्करष्ट हैँ ।८ वे समस्त मृवनों 
के उदय-प्रलयकर््ताहैँ। जो ताण्डव नृत्य के समय पवतो के सन्धि-बन्धन को भेदन 
कर देता है, ओर समुद्रोके जलको उछाल देता है, चरणोंके भार से लुढकते हुए 
भमण्डल कोक्षृण्ण कर देता है एवं बड़े-बड़े चपेटों से उखाड़ हुए अतएव शब्दायमान 
तारामण्डल से युक्त आकाल को पीसडालता है, इस प्रकार सायंकाल मं अति अद्‌ मृत 
ताण्डवनुत्य को आरम्भकरने वाला वह श्रीभैरव-रूपधारी शिव है । जिसका पवित्र 
चरित्र तीनों लोकों को पावन करताहै।८ त्रैलोक्य-रक्षा के लिए त्रिपुरासुर, अन्धका- 
सुर आदि दुष्ट दैत्यों का संहार करके शिव अपने मस्तक को इन्द्रकौ गोदमे रखकर 
सुख-निद्रा मे स्थित हो जाते हैँ । भगवान्‌ विष्णु जो अपने करकमलों से जिन्ह पवा 
लाने लगते हैँ ओर ब्रह्मा जी गतरुद्विय आदि वैदिक मन्तरं दारा सात प्रकार के सुम- 
धुर स्वर से जिनका गुणगान करते दहै, वे शिषरहँ।' इस प्रकार भगवान की दिग्य- 
लीलाओं का गुणगान किया गया है । यह्‌ कीत न-भवित के अन्तगेत हैँ । 

(ग) स्मरण -- भगवान्‌ के नाम, उनके गण, माहात्म्य, उनकी स्ेभ्यापकता, 
लीलादि का ध्यान रखना तथा उन्हींके स्मरण में लीन रहना स्मरण-भक्ति है 
भविति के साधन में भगवान्‌ के नाम की महिमा सर्वोपरिदहै। भक्तके मन मेनाम 


१. वही ९।१० 

२. संकोतं नं जयति ते चरितामृतानाम्‌ । स्तु° ६।११ ` 

३. यर्मिञ्जातस्त्रिभुवनजयो भैग्नकामः स कामः । स्तु० ३।४६ 
४. स्तु०° ३।५२ ५. वही ६।१ ६. वही ६।८ 
७. स्तु० ३।५४ ८. वही ५।६ ६. वही ८।१४ 




















स्तुतिकुसुमांजलि का भक्तिपक्ष ६९ 


इस प्रकार जम जाना चाहिये कि हर क्षण उसका जाप (स्मरण) होता रहे । 

भगवान्‌ के स्मरण का स्तुतिकुसुमांजलि में उल्लेख है । भक्त की भावना है 
कि अहनिश भगवान्‌ सदाशिव के गुणगणो को स्मरण करने वाला चित्त यदि सदैव 
गुणगान स्मरणमेनिरतहो जाय,तोर्मै धन्यहूं।* यदि हूदय मे सदा आपका 
स्मरण वना रहे, तो फिर वह काम-क्रोघादि-रूपी विपत्ति मनुष्य के सम्मुख कंसे आ 
सकती है 7 अतएव अरे मन, सवंदा भगवान्‌ शांकर के पाद-पद्मके स्मरण रूपी 
रसायन का पान करनेमे लीनदहोजा। हे परिणाममें दुःख देने वाले बाह्य विषयों 
मेही आसक्त हुआ मन, जोत नरक मे डालने वाले कामिनी के कटक्षोमेही 
आसक्त हुआ अपने को साधु समञ्लता है, श्रीशिवस्मरणरूप्र परमानन्दको भूल रहा 
है। यह बात तेरे लिए अनुचित है ।* क्योंकि संपार रूपी मरुस्थल के भ्रमण से सन्तप्त 
हदय का तीव्र ताप शिव के चरणारविन्द के स्मरणामृतकेसेवनसेसमभूलहीनष्टही 
रहा ह ।* अन्य स्थलोः पर भी इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखे जा सकते हँ, जिनमें 
स्मरणभक्ति को मान्यता प्रतिबिम्बित है। 

(घ) पादसेवन- जिस प्रकार लोक मे एकं सच्चा, निष्काम सेवक अपने 
स्वामी कीसेवा करता है, उप्ती प्रकार भक्तके द्वारा निष्काम भावना से की गई 
भगवत्सेव्रा ही पादसेवन नामक भक्ति कहलाती है । लोक मेंसेवक काजो व्यवहार 
अपने स्वामी के प्रति होताहै, वैषा कायें भगवान्‌ के लिए भक्त को करना चाहिए । 
इस सेवा के लिए भगवान्‌ का बाह्य अथवा मानस स्वरूप प्रत्यक्ष होना अवश्यक है । 
पादसेवा की आरम्भिक अवस्था मूतिपूजा गुरुपूजा ओौर वेष्णवपूजा में होती है । इस 
सेवा के अम्यासों के बाद जब भक्त कोदास्यप्रेम मे एकाग्रता आ जाती है, तब वहु 
मानसिक जगत्‌ में भगवान्‌ के अभौतिक चरणों की सेवा करता है।* पादसेवन 
समपेण भक्ति का प्रमु अगहै, इससे जीव का अहंकार गलित होकर, हदय में 
भगवती भक्ति का उदय होता है। 

स्तुतिकूसुमांजलिकार ने अपने स्तोत्र ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर इस भक्ति का 
चरणेन कियाहै। कवि कहता है कि अविद्या आदि पंच क्लेशो के संसगं से रहित होने 
कै कारण अतीव कोमल तथा अनिवाये यमदृतों के हुंकारजन्य त्रास का भेदन करने 
वाले, पाप रूप काष्ठ को भस्मकरनेमे अगति के समान, जन्म-जरा-मरणरूप भयंकर 
रोगकोसमूल ही नष्टकरदेने वाले श्रीसदारिव के पादारविन्दकी सेवा के सुख को 
. भगव द्गुणगणस्मरणव्रतं च, भूयो भवन्ति मम चेदहहास्मि धन्यः । 

स्तु° ६।२८ 
. यदि भवान्‌ विदधीत हृदि स्थिति व्यसनसम्पदसौ प्रसरेत्कथम्‌ । स्तु° १०।८ 
. अहूरहहं रपादस रोरुहस्मृतिरसायनपानपरं भव । स्तु ° १०।४३ 
॥ ५* स्तु० १०।५०८ ६. स्तु० २३६।२२-२३ 
७. वंष्णवभविति-आन्दोलन का अध्ययन, पु° ३१० 
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कौन वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन नहीं सेवित करेगा ?* सामान्य जनोकीतोबात दही 
क्या, वहत वडा रासन करने वाला पाकशासन (इन्द्र) भी शिव के दोनों चरणक्मलों 
का सदा पूजन करता है ।* भगवान्‌ कौ पाद-सेवन भविति प्राप्त होने पर भक्त अपने 
को पूणं के निकट समन्ता है। उसे पादसेवन कौ प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्तव्य 
नहीं रहता है । भक्त पुकार उस्तादैकिदहे नाथ, स्वगेलोक की वह इन्द्रनगरी अमरा- 
वती मुञ्ने मनोहर नहीं लगती ओर उस कांचनमय सुमेरु पर्वेतकी देखकर भी कोई 
विज्ञेष हषं नहीं होता । वस, केवल जहां मुज्ञ आपके चरणकमलों के सेवन का अखण्ड 
सुख प्राप्त हो, उप्त अरण्यको दही मँ अपना परमौत्तम आश्वय समता हूं ।* इस 
प्रकार के अनेक स्थलः स्तुतिकुसुमांजलि मे देखे जाते हैँ, जहां पादसेवन भवितकी 
गरिमा गाई गयी है। कवि कौ अन्तिम अभिलाषा दहै कि श्वी सदारिव पादारविन्द की 
सेवा के सुख से अतिशय तृप्ति केव मिलेगी ।` 

(ङ) अ्चैन--श्रद्धाभक्तिपूवेक भावसहित मगवान्‌ के सगुणसाकार कूपकौ 
पूजा “अचंनभकति" मानी गई है । अ्चवितार रूपमे, भगवान्‌ मूतिमें सद्गुरु ओर 
भक्तजनों मे विराजतेदहैँ। इन तीनों रूपोंको भगवान्‌ का स्वरूप समकर भक्त 
अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु उन्हं अपित करता दै । अचेना मनसे तथा वाह्यसामग्रीसे 
दो प्रकारसे होती दहै। मानसिक अचंना में भगवान्‌ का ध्यान ओर आत्मसमपण 
पर्यप्ति है । उसमें वाह्य सामग्री की आवदयकता नहीं है । परन्तु स्थूल रूपक पूजा 
मे अनेक उपकरणों की आवदयकता टै ।* यही गीताम भी कहादटै।“ 

स्तुतिकुसुमांजलि मेँ “अचंन' भक्ति के केवल संकेत मात्र ही नहीं मिलते, 
वल्कि अच॑न का गौरव बड़े विस्तार के साथ दिखलाया गया । कवि कहता है कि 
जन्म, जरा ओर मृत्यु की पीडा को शान्त करने में समथं, अनथंकारक अविद्या आदि 
पंच-क्लेशों को निवारण करने वाला एवं संपूणे मंगलो का मूल स्थान वहु अमृतमय, 
श्री भगवदर्चन नामक महोषव सर्वोत्क्रष्ट है अर्थात्‌ भगवदचेन नामक रसायन, अमृतः 


१. स्तु० ७।३४ 
२. स यस्य पादद्यसिद्धशासनः सदा समम्यचंति पाकशासनः । स्तु० ७।५ 
३. आभाति शक्रनगरी न गरीयसीमे, प्रीति च सिचति न कांचन कांचनाद्रिः। 
जाने परं हर शरण्यमरण्यमेव, यत्र त्वर्दंघ्रिनलिनाचंननिवृ तिः स्यात्‌ ॥ स्तु° &1७ 
४. स्तु० ६।१३, १२।२२३, २६, १०।२४, २०, ३ 
५. कदा स्यान्नस्तृप्तिहं रचरणसेवासुखरसंः । स्तु ° १०।७२ 
६. ्वँष्णवभक्ति-आन्दोलन का अध्ययन, पु° ३११ 
७. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहूतमदनामि प्रयतात्मनः ॥ गीता &।२६ 
८. जयति जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थमथं निबहंणम्‌ । 
सकलमंगलधाम सुधामयं भगवदचेननाम महोषधम्‌ ।। स्तु° १०।३२ 
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ओौर सञ्जीवनी मदि महौषधि से भी अधिकश्रेष्ठहै। जिस शिवकी अचंना से भक्त 
शिवलोक को प्राप्त कर मक्त हौ जतेदहैँ।* यह्‌ अचंन “'मायारूपी अजन से रहित 
ओर ज्ञानरूपी नेत्रं का विकास करने वाला तथा चित्तरूपी चकोर को तुप्त करने 
वाला है 1* ° 

वे लोग शत्रओं को पराजय एवं अज्ञानियों को ज्ञानामृत देते हँ जो आपकी 
अचेनामे लगे है 1* इतना ही नहीं, स्तुतिकुसुमांजलि में तो यहां तक कहादहैकिजो 
लोग किसी लोभवश, पर प्रेरणा से, किसी अन्य के निमित्त भी भगवदचंन करते हैः,वे 
भी सांप्तारिक क्लेशो से मुक्त हो जाते हैँ ।* जो व्यक्ति द्रव्य लेकर भी जीविकां 
भगवान्‌ का अर्चन करते ह, वे भी पापपरिपाक से मुक्त हो जाति ह 1" 

(च) वन्दन-- भगवान्‌ की महिमा को मन मेँ रखकर, उनकी प्राथंना, स्तुति 
करना, विनस्रभाव से उन्हें साष्टांग प्रणाम करना वन्दन भक्ति है। जागतिक व्यवहार 
मे बडोके प्रति जो नञ्रता ओर आदरसूचक अभिवादन करतेर्ह, उसी प्रकारका 
भाव रख कर भक्त भगवान्‌ का वन्दन करताहै। अचंन आौर वन्दन प्रायः एक्‌ साथ 
ही होते दै । 

स्तुतिकुसुमांजलि मे इस भविति का उल्लेख अनेक स्थलों पर हजा है । भक्त 
कवि कहता है भगवान्‌ के चरणो मे वन्दन (नमन) करने के कारण ही इस मस्तक 
का नाम "“उत्तमांग"है,नकि ओर अंगों की अपेक्षा श्रेष्ठ होने से) नाना विशेषण- 
विशिष्ट उस सदाशिव का सभी वन्दन करते है।* अज्ञान-रूपी अन्धकार से पीडति 
आद्त॑जनों के प्र्िपालक, कृपा से अलंकृत ईश का मै बार-बार वन्दन करता हुं ।* इसी 
प्रकार अन्य स्थलों पर भी वन्दनं भवित के तत्त्व उपलब्ध हैँ । 

(छ) दास्य- प्रम को स्वामी ओौर अपने को सेवक समञ्ना दास्य भक्तिका 
लक्षण है । दास्य-भक्ति के अन्तर्गत उन सभी भावोंकी व्यंजना होती है जिन्हे एक 
स्वामिभक्त सेवक, आज्ञापालक पत्र गीर शिष्य अपने प्रमु, माता-पिता ओर गुरू के 
प्रति विभिन्न परिस्थितियों मेँ प्रकट किया करते हैँ । अपने इष्ट देव को अपना दयालु 
प्रम्‌, पिता, गुर समज्ञकर भक्त उनके सम्मुख अपनी अज्ञानता, दीनता, अपने दुगुण, 
दोष आदिका वर्णन करते मे अपनी रक्षा ओर उद्धार के लिए नानाप्रकार से याचना 
करने मे धिक्ञेष आनन्द पाते ह । भगवान्‌ के चरणों में आत्मसमर्पण कर अपने उदार 


१. स्तु०° १४।२१ २. स्तु° २६।३० ३५ ३. स्तु० ३९।२ ४. ्फु° ८।४७ 
५. यर्याचितः स भगवानपि जीविकाथं । 
तत्रापि किल्विषविपाकमपाकरोति ॥। स्तु° ८।५६ 
६, गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुच्च॑रनामोत्तमांगमिति नाथ शिरो बिभति । 
तद्युज्यते भव भवच्चरणारविन्दपीरठ्प्रणामपरमस्य नमस्यमस्य ॥ स्तु° १२।३० 
७. स्तु० १३।५ ८. स्तु° २६।२ ९. वही ३६।१०, १६ 
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की प्राथना करतेदहैँ। उनकी शरणमे रहते हए उन्हीं मे विलीन हो जाने के रभ 
अवसर की प्रतीक्षामें रहते हैँ ।''* दस्यभक्तिके पूरवोक्ति निकष पर जगद्धर भद की 
दास्यभक्ति स्वाभाविक जान पडती है । जगद्धर कहता है--श्हे नाथ । अवतोमेरी 
वाणी नादस्वर से विमोहित मृगी के समान आपकीहीटासी रहना चाहती है । अव 
वह्‌ इधर-उधर जाने में समथं नहीं है 1२ कवि दास्यभाव को स्पष्टतः स्वीकार करते 
इए कहता है कि यदि सूयं आप से अपना ^मित्रत्व' (सबके साथ मित्र भाव ) रख 
कर यदि आपका प्रेमपात्र वन जातादहै, तोरम भी नित्य आपके दासत्वं कोप्राप्तहो 
क्यों आपका अप्रिय हो गया ।* यहां दास्यमक्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है । 

(ज) सख्य--लौकिक व्यवहार मजो मित्रता का आदं उपस्थित किया 
जातादहे, इसी दिव्य दशं भाव को सख्य-मज्िति मेँ मगवान्‌ के प्रति रखता है । मित्रता 
के उच्च आदरं के अनुसार मित्रों में परस्पर किसी प्रकारके स्वार्थं की अपेक्षा नहीं 
रहती । अतएव सख्यमाव द्वारा निःस्वार्थं भक्ति की पुष्टि पणं रूपसे होती दे । 
वात्सल्य भक्ति कौ तरह सख्य भक्ति मेँ भी भक्त भगवान्‌ के सम्मुख अपने हदय की 
वातोंको व्यक्त करनेमें किसी भी प्रकार का संकोच, भय अथवा छोटे बड़े का 
अनुभव नहीं करता । यही सख्यभाव की भक्ति है । 

सख्प्रभक्ति के अनुसार स्तुतिकुसुमांजलिकार जगद्धर भद्र अपने सख। भूतनाथ 
से अपने मन के भाव निःसंकोच कहता है -आपने मांश्रीपावैती को एसा वरदान 
दियाथाकिहै गिरिजे, मैँ तुम्हारे सिवाय किसी दूसरीस्त्रीसे प्यार नहीं करूंगा । 
तो क्या कहीं इसी प्रतिज्ञाके मंगहोनेकेभयमसेही आप इस वेचारी मेरी वाणी 
(मेरी स्तुति) के विषय में उदासीन तो नहींहो रहे हौ? यदि यहीकारणरहै, तब 
तो फिर बतलादये कि आपने प्रेम सेदेवगंगा ओर चन्द्रकला को मस्तक में क्यों 
बंठाया । ओर हृदय में प्यारी करुणा कोमभी क्यों धारण किया ।* अन्यत्र कवि कहता 
दै कि अपनी अन्तर्यामिका शकत से सवके हूदप्रगत भावों को जानने वाले हे परमेङवर, 
आप सवंतन्व्रस्वतन्त्र होने के कारण सभी परस्नेह करते, तोमेरी इस वाणी पर 


१. वंष्णवभक्ति आन्दोलन का अध्ययन, पृ० ३१२ 
२. स्वासिन्विचित्रचरितस्य तवाऽपदानगीतामृतेषु दढृरूढ रतिमंमेयम्‌ । 
दुरीकृताऽन्यसरणिहरिणीव वाणी सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम्‌ ॥ 
स्तु०° €।१०. 
३. मित्रत्वमेव भवतो गुणिवबन्धुतां च, प्रख्याप्य चेदु पगतस्तव वल्ल मत्वम्‌ । 
दासत्वमेव तव नित्यमूपेत्व मृत्वा सेवापरश्च गुणिनां कथमग्रियोऽहम्‌ ॥ 
स्तु०° ११।४५ 
४. एका त्वमेव भवितासि मम प्रियेति दत्तं वरं स्मरसि चेद्गिरिराजपुत्रयाः । 
परेम्णा विभि कथमम्बरसिन्धुमिन्दुलेखां च मूध्नि हृदये दयितां दयां च ॥ 
| स्तु ° ११।७७ 
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स्नेह क्यों नहीं करते ?* कवि के इन भावों का सूष्ष्माघ्ययन इस वात का संकेत करता 
दै कि कवि अपने आराध्य को सवंशक्तिसस्पन सर्वरन्तिरर्यामी मानता हुआ भी उसके 
-साथ अपनी उदात्त मित्रता स्थापित कर, एक पक्के एवं सच्चे मित्र जसी बाते करता 
है। कविको परमेङ्वर मित्र के लिए उपालम्भ देने मे तनिक भी संकोच नहींदहे। 
चैष्णवशास्तरों से भवित की परमाचायं गोपिकाओं जैसे उपालम्भ इस बात के परिपोषक 
है कि कवि के मन्तव्यमें सख्य भक्ति कापूणे स्थानद । इतना ही नही, कवि ने अपने 
आराध्य को सुहूद्‌ शब्द से भी अभिहित कियाहे। 

(ज्ञ) आत्मनिवेदन--अपनी सत्ता को त्रियतम के सामने समपित कर देना 
दरी आत्मनिवेदन है । भागवतमे भक्तों कौ जितनौ कथायं हैँ, उनमें शरणागति का 
भाव ओतप्रोत है । आत्मनिवेदन के पडचात्‌ भक्त भगवान्‌ को सवत्र देखता है । गीता 
मे कहा गया है--“यो मां परयति सवत्र, सर्वं च सयि परयति 1 इस आत्मनिवेद- 
नात्मक भवित के उदाहुरण स्तुत्तिकुसुमांजलि मं उपलब्ध । श्लिष्ट पद्यमे कवि 
अपने आराध्यसे प्राथेना करतादहै- मै अपने प्रमु-सबधी गंगाजल को ही अपना 
जीवन समन्ता हज, मृण्मय शि्वलिगको ही महाराज समन्ता हुआ, कव उस 
कंल्याणप्रदाता हिव का आश्रय (शरण) ग्रहण करूगा ? अर्थात्‌ उप्के चरणोमें 
सपने को समर्पित कंरूगा ?* यद्यपि इस पद्यसे शरणागति अथवा आत्मनिवेदन को 
शब्दतः नहीं कहा है तथापि “आश्रये यह्‌ क्रियापद निर्चितरूपेण आत्मनिवेदन का 
दयोतक है । आश्रय तभी मिलता है, जब आश्रय अपनी सत्ता को आश्चयी के सम्मुख 
स्मपित करदे। यही भाव इस पद्यमें कवि अपने आराध्य के सम्मुख प्रस्तुत करता 
हआ प्रतीत होता है । इस प्रकार के ओर भी उदाहरण हैँ जिनमे आत्मनिवेदन नामक 
भक्ति की मान्यताएं विद्यमान है । 


६. स्तुतिकुसुमांजलि में आराध्य देव के विविध रूप 
(क) शिवरूप 


जगद्धरने विविध रूपों मे शिव के स्वरूप का बड़ विस्तारसे वणन कियाद, 


जो शिवपुराण आदि ग्रन्थों में भी उपनलब्धहै। परंतु यथाथेतः उस वाङ्मनसागोचर 





१. अस्यामसह्यविरहज्वेरकातरायां प्रीतिने ते यदि परं निरवग्रहस्य । 
स्वन्तिरातिदलनाय दृढा प्रतिज्ञा विज्ञाततत्त्व कथमीशवर विस्मृता ते ॥ २१।२० 
२. हयः सुहयः सृकरृतोजितानाम्‌ । स्तु ° २६।३ ३. गीता ६।२६ 
४. विचिन्तयञ्जीवनमेव जीवनं समथेयन्‌ पाथिवमेव पाथिवम्‌ । 
विभावयन्‌ वभवमेव वं भवं कदाऽऽश्रये शंकरमेव शंकरम्‌ ॥ स्तु° ७।२३ 
४. क्रन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाणे, तीब्रातिनिस्तरणकारणकातरोऽह॒म्‌ । 
मोहाटवीविकटसंकटसंस्थितस्य तन्मेऽवधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ 
स्तु° ११।९ तथा ११।८६, ११३; १८।४ 





ककन 








"७ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशोलनः 


काकौन वर्णेन कर सकतारहै ? कालिदास का यह कहना बहुत ठीक है--न सन्ति, 
याया्यैविदः पिनाकिनः ॥1* न विहवसूतंरवघायेते वपुः 11: 

एेसा मानने पर भी वेदिककालसेही शिव के स्वरूप का वणंन संस्कृतवाङ् मय 
मे अनवरत होता रहा दै1 पुराण साहित्य में शिवपुराण एवं वायुपुराण विदषरू्पसे 
शिवकेनानाल्पोंका प्रतिपादन करते हैँ। शिवस्तोत्रोंमे भी शडिवके विविध रूपः 
उपलन्ध होते हें । 

परब्रह्म को ही लोककल्याणकारी होने के कारण शिव कहा जातादहै। अतः 
चिवकेभीदोलूपरहै, निगुण तथा सगुण 1 चिगणात्मिका, अनादि आद्या चित्‌ शक्ति 
शिव से अभिन्न दहै, उप्तकी अभिव्यवित से रहित केवल जुद्ध सत्तामात्र चंतन्यस्वरूप 
रिव इसी कारण निगुण हैँ तथाक्िप्ती भी प्रकार का आकार, नास, ह्प आदिन 
होने के कारण निराकार हैँ 1 यह्‌ जगत्‌ उनकी लीलास कौ हुई अपनी ही अभिव्यक्ति 
दै । इस प्रकार अपने में लीन त्रिगुणात्मिका साया को अभिव्यवित देने के कारण शिव 
सगुण एवं साकार कहलाते हँ । 

स्तुत्तिकुसुमांजलि मेँ भक्ति का विषय प्रसुकरा गुणगान होनेके कारण सगुणल्प 
का ही अधिक प्रतिपादन किया गया दहै] निगुण निराकार का स्वरूप दाशंनिक 
विवेचन के अवसर पर दूरे अध्याय में दिखला दिया गयाहे। अगे उनके सगुण 
साकार स्वरूप का तथा हुरिहूर एवं अधेनारीद्वर स्वरूप का उल्लेख है । 

जगत्‌ के समग्र विस्तार का मूल एक ही तत्त्व है, एेसा वेदादि शःस्त्र मानते 
है । उसी एकको विद्वानोंने नाना प्रकारसे कहादै।!" वहु ही ब्रह्मा, विष्णु एवं 
रिव के रूपमे बेधा विभक्त होता दहै 1" वेदव्यासनजीने भी इमी वात का अनुमोदन 
किया है ।* इन्दं मान्यताओं को स्वीकार करते हुए, जगद्धर कहता है कि अपने यश 
के लिए ब्रह्मा, विष्णु गौर शुद्र रूपधारी हिव दँ । जिनकी महिमा वाणी ओर मन 
से परे है, जो वरिगुणात्मिका मुत्ति, बष्टमूत्निया निगरण मुतिकोधारणकरनेवलेवे 
एक दही!“ उसी एक साकारको नाना रूपों मेँ सजाकर भक्त अपने हृदयम 


१. कुमारसम्भव ५।७७ २. वही ५।७८ 
३. हिरण्यगभः समवतता मृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ ऋग्वेद १०।१२१।१ 
४. एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदति । ऋग्वेद १।१६४।४६ 
५. अध पुरुषो ह वं नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ।* ` 
नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, नारायणाद्रुद्रो जायते । `" 
नारायण एवेदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ ॥ नारायणाथवेशिर उपनिषद्‌ १-२ 
६. अहं ब्रह्य च शवंफ्च जगतः कारणं परम्‌ ॥ भागवत ४।७।५० 
७. नमो ब्रह्म-हरि-त्रयक्षश्रवसे भवसेतवे । 
जगत्सगे-स्थिति-हास-हैतवे वृषकेतवे ।। स्तु ° २।२३ 
८. स्तु०° २।१२ 
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लोकोत्तर आनन्द का अनुभव करता है। उनके दिन्य दशनो से अपने को कृतां 
समक्ता है 1 भक्त कवि भावनाओंसे विमिश्च शिव के दिव्य स्वरूप का सगण दश्शंन 
करता है । वह्‌ कहता है- 

जिसमें रोषनाग प्रमृति सर्पो नेकेयूर की शोभा बनाई है, एेसी उन्नत भुजाओं 
तथा उषछलती हुई तरगों वाली आकाश गंगा मे विराजमान विशाल स्स्तक वाले एवं 
कामदेव को मंग करने वाले शिव आपकी इच्छा पूर्णं करं ।* जो शरद्‌ काल के सघन 
मेघ ओर हिम के समान शुभ तथ। अतिमनोहर भस्म-पटल से चमकती हुई कान्ति से 
भासमान, एवं भ्रमर के समान काले कण्ठ से विराजित गौर कलंकरूप आभूषण सेः 
विभूषित जो शरत्काल का पूणं चन्द्रमा है, उसके समान अत्तिरम्य वह शंकरजी का 
दिव्य शरीर आपका कल्याण करे 1* भगवान्‌ सदाशिव, इन्द्र के मस्तक को पुष्पमाला 
से उज्ज्वलित चरणकमल, भस्म से उज्ज्वलित वक्षःस्थल, चन्द्रकिरणों से समुज्ज्वल 
मुकूट वाले है, सिर पर इवेत फेनयुक्त गंगा है,* आकाडरूपी वस्त्र से वेष्टित, भुजाओं 
मे लिपटे हए सर्पो से भूषित^ है, अग्नि, सूयं तथा चन्द्रस्वरूप नेत्र वाले हँ ` ररत्काल 
के सघन मेघ के समान श्याम, नीलकण्ठ है । जटाज॒ट धारण करते हैँ ।“ जटाजृट मे 
शिरकपालों के खण्ड हैँ ।* हिम के समान वेत वृषभ पर बहुए हं । 

प्रातःकालीन सूयं के समान अरुण वणेवाली जटओं को धारण करते हुए» 
दिव्यातिदिग्यप्रकाश से सम्पन्न हैँ ।** भगवान्‌ शिव अपने वामांग मे अंगना (अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डान्त्गत निखिल लावण्य-सुघा-सिन्धु की महाधिष्ठात्री देवी, स्वतन्त्रशक्ति- 
ल्पाश्री भवानी) को धारण कमते हैँ ।** जिस शिव के एक हाथमे वर दूसरेमेः 
अभय, तीरे मे अमृतकलश तथा चौये में त्रिशूल है 1९९ श्रेष्ठ गजराज के समान गति 
वाले है ।'* हाथ में सुधाकलश ओर कपाल, वामांग मे भिरिजा को धारण करते है। 
महा भयंकर सर्पौ से मूषित, मस्तक पर अचल मन्दाकिनी सुशोभित जटाजूटधारी ललाट 
मे अग्निज्वाला से पिश्चंग-वणं नेत्र को धारण करने वाले शिव^ मस्तक पर नरमूण्ड- 
मालाको धारण किये हृए है * आकाशगंगा की लहरों से चंचल मस्तक धारण करने 











१. अंग भुजंगरचितांगदमंगि तुंगं, त्वगत्तरंग-गगनांगनसंगिगंगम्‌ । 
बिश्रद्विमृविहितरंगदनंगमंगमंगीकरोत्वरममंगरमिगितं वः ॥। स्तु० ३।८ 
२. शंभोद्रभ्रशरदभ्रतुषारशुश्र ्राजिष्णुमूतिभर-शीभर-भास्वराभम्‌ । 
दिर्याद्‌ वपुभेसलनीलगलं कलेकालंकारशारदशशांकनिमं शुभं वः ।। ३।१० 


३. स्तु० १।१७ ४, स्तु° १।१८ ५. स्तु° १।९१ 
६. वही १।२२ ७. -वही ३।१० ८. वही ३।२० 
६. वही ३।४१ १०. स्तु० ३।५० ११. वही ७।६ 
१२. वही ८।४१ १३. वही ११।८७ १४. वही २३।२७ 


१५. वही ३०।७५ १६. वही ३१।५ १७. वही ३१।१२ 








७६ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशीलन 


-वाले, महाहलाहल से नील कण्ठमूल को धारण करने वाने, सुधा के समान सरल हृदय 
कोधारण करने वाले भगवन्‌ शिव ।* मस्तक पर मन्दाकिनी के वेगसे कम्पित जटाज्‌ट 
को धारण करते हुए कण्ठ पर महाविषधर स्पंकोघधारणकरते हुए तथा पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, आकाश, आत्मा (यजमान); चन्द्रमा ओौर सूयं मूत्तिको धारण करते 
इए, शिर में सुवणं के समान पिगल केशों को धारण करते हुए, समस्त अंगों पर सप्त- 
वणं “सतौन'” नामक वृक्ष के पणं (पत्र) के २मान स्वच्छ विभूति को रमाते हए, वह्‌ 
-अनादि, सर्वव्यापक परमेश्वर हमारे पापों कोक्षीण करं । 

स्तुतिकुसुमांजलिकार ने भगवान्‌ सदाशिव के स्वरूप का जहां समम्ररूपेण वणन 
किया है, वहां एक-एक अंग का भी बड़ा मनोहर वणंन किया है । जसे, डिवचरणों के 
वर्णन में कवि कहता है--“देवताओं के मुकरूुटरूपी विटकों (बाह्य अग्र भागों) षर 
जड़ रत्नों की कान्तियों से सम्मिभ्ित नखाकुरोंके केसरोंसे मनोहर भगवान्‌ श्री 
सदाशिव के चरणारविन्दों को मस्तक पर धारण कीजिए} देवता का वर्णन चरणोसे 
आरम्भ करना चाहिए, मनुष्यों का वर्णन मुख से आरम्भ करना चाहिए, एसी कवि- 
ख्याति है ।* इस सिद्धान्त के अनुसार स्तुत्िकरुसुमांजलिकार ने उन्नीसवं स्तोत्र में पांचवें 
इलोक से आरम्भ कर बीसवें इलोक तक अपने आराध्य सदारिव के प्रत्येक अंग का 
वर्णन विस्तारपूर्वक किया है ।“ 

जिच प्रकार महाकवि कालिदःस ने भगवान्‌ सद;शिव की अष्टमूतियोंका वणन 
करिया है।* उसी प्रकार स्तुतिकुसुमांजलिकारने भी कईं स्थलों पर अष्टमृति भगवान्‌ 
शिव की स्तुति की है। रिव पृथ्वी, जल, वायु, सूयं, अग्नि, आकाश, चन्द्रमा आर 
-यजमान रूप हैँ ।* अपने आराध्य की इन आठ विभूतियों का वणंन एक इलोक मे करने 
मात्र से जगद्धर भट्ट को संतोष नहीं हुआ । उसने प्रत्येक तत्त्व का एक-एक स्वतन्त्र 
-दलोक बनाया है । जैसे-- भगवन्‌, इस असार संसारमें केवल एक धर्मप्रधान कमंही 
कल्याणकारक है ओर वह्‌ कल्याणकारक धमं भी बाह्य तथा अन्तःकरण निमंल होने 
सेही सिद्ध होतारहै, ओर बाह्य एवं अन्तःकरण कौ विशुद्धि भी जिस जल के बिना 
नहीं सिद्ध होती, वह्‌ तीनों लोकों को पवित्र एवं तुप्त करने वाला “जल” भी जिसकी 
अचेतनमूत्ति है, उस जल-मूतिधारी प्रमु को नमस्कार है।> इसी प्रकार अग्नि, वायु 
आकाश, चन्द्र, सूयं तथा काल का सविस्तार वणेन किया गया है ।& 


१. स्तु° ३१।१८ २. वही ३४।६ 
३. सुरमुकुटविटंकरत्नशोचिः-खचितनखांकुरकेसराभिरामम्‌ । 
पुरह॒रचरणारविन्दयुग्मं शिरसि विधत्त किरीटवाञ्छ्या किम्‌ । स्तु° १३।२। 
४. मानवा मौलितो वर्ण्यः देवाश्चरणतः पुनः । कान्यकल्पलता वृत्ति १ ५।४६ 
%. स्तु०° १९।५।२० ६. शाकुन्तलम्‌ १।१ 
७. उरवीनी रसमीरणा।रुणरिखिव्योमात्मसो मात्मकं- 
रष्टाभिविभवेबिमति मुवनं भोक्ता च भोग्यङ्च यः ॥ स्तु° ८।५२ 
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(ख) शिव के श्रन्य स्वरूप 

जिस भरकार भगवान्‌ सवं तन्त्र स्वतन्त्र ह, उसी प्रकार भक्त भी कुष बातोमे 
स्वतन्न होते हँ । जते पूवं पृष्ठो मे भक्त को भावना के अनुसार भगवान्‌ के विविध ` 
रूपो को देखा, उसी प्रकार कुछ ओौर उदाहरण र, उनमें भक्त अपने भगवान्‌ को 
नानारूपं मे देखता है। कभी कविके रूपमे, कभी व्यः, गरु एवं नत्याचायं केः 
रूपमे तथा कभी उपदेष्टा*के रूपमेंभी। वह भगवान्‌ कोस्वामीकेसू्पमे तोः 
सवत्र ही देखता है । 


इस प्रकार से जगद्धर ने अपने आराध्यदेवका विविधलरूपोंमें वणेन करते हुए. 
एक समन्वयात्मक दृष्टि का प्रदरोन कियाहै, 


(ग) अर्धंनारीइवर 


“शक्ति क्तिमतोरभेदः.' सिद्धान्त को सामने रखकर दादांनिकों एवं भक्तों नेः 
अपने-अपने दृष्टिकोण से इस विषय का पर्याप्त विवेचन किया है 1 स्तुतिकुसुमांजनि- 
कार परम शव हँ, अतः उन्ह ने भी शिव-शिवा का दिव्यस्वरूप अपने स्तोत्र में प्रस्तुत 
कियाहै। प्रचीन ऋषि शिव-रक्ति स्वरूप का गम्भीर अध्ययन कर, इस निणयको 
पहुचे कि शिव शक्ति एक अद्रं त के दो अभिन्न फल होने के कारण तत्त्व मे सदा अभिन्न 
ही है, अतएव उनमें पति-पत्नी सम्बन्ध घटित होता है ।^ इसलिए भक्तो ने शविंत 
शिवा का हाथ, शवितिमान्‌ शिव केहाथमें सौप दिया, ओर दोनों की महिमा गाई 1९ 
क्योकि शक्ति कं बिना शिव अपणं ह । शक्ति के अभाव मे उनके साथ सवंज्ञ सवं- 
राक्तिमान्‌ कारुणिक इत्यादि किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता । शिव ओौर 
शक्ति ये परमतत्त्व (शिवं) के दो रूप हैँ । शिव कटस्थ तत्त्व है ओर राव्ति परिणामिनी 
है । विविध वंचित्य से पूणं संसार के रूप मे अभिग्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठानः 


१. काव्यस्योदयमूरसौ भवतु वः प्रीत्य पुराणः कविः । स्तु० ३।५७ 
२. त्रिजगदगदकारः सारस्वतः प्रथते सताम्‌ । स्तु° ५।२४ 
तस्यौषधीरमुकुटं तरिजगद्गुर त्वां, 
मुक्त्वा करिष्यति परो मम कश्चिकित्साम्‌ ॥ स्तु° ११।९२ 
रान्तेष्यंस्त्वामविद्याजडजगदगदंकारमाराधयेदः । स्तु° ३३।३३ । 
३. व्यानञ्ज रञ्जयतु स त्रिजगद्गुर्वंः । स्तु° ३।९ 
न्यायमार्गोपदेशिने । स्तु° ८।१६ 
येनोपदिष्टमनपायमूपायमाप्य । स्तु° ३।११ 
वक्ता च यः सुखयिता च विभुः श्रुतीनां । स्तु° ३।१६ 
त्रिजगद्गुरु त्वाम्‌ । स्तु° ११।६२ 
. कल्याण, शिवांक, पु १९४ 
: ६. भवानि, त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदम्‌ । बृहत्स्तोत्ररत्नाकर, पु० १६७ 
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हिव है। शिव अन्यक्त, अद्रय, सवगत एवं अचल आत्मा है । शक्ति, दुष्य, चल, 
-सवेगत एवं नामरूप द्वारा व्यक्त सत्ताहै ।* शिव ओर रक्ति एक-दूसरे स उसी प्रकार 
भिन्न, जिस प्रकार सूयं ओर उसका प्रकाश, अग्नि ओर उसका तापतथा द्ध ओौर 


उदकी सफदी । दिव की आरावना डक्ति कौ आराधना ओर शक्ति की उपासना 


-शिव की उपास्नादै। इन दो परस्पर विरोधी एवं प्रतद्रन्द्री प्रतोत होने व।ले तत्त्वों, 


शिव ओर शकविति को विषसता एवं विरोध का सामंजस्य ही परमात्मतत्व का रहस्य 


हे 1२ 
-2 = 


इन्हीं सव सिद्धान्तो एवं मान्यताओं को ह्दय मे रखकर जगद्धर भट्ट ने भी 


-स्तुतिकुयुमांजलि के इक्कीसरवे स्तोत्र में चौवीस पद्योंद्वारा भगवान्‌ शिव के गधे- 


नारीश्वर स्वल्प का दिव्य वणेन क्रिया है । इनको एक ही मृति में शिद-शिवा के 
दशन होते हँ । जगद्धर भट्ट कहते हुँ कि जिस दारीरमें एक ओर दार्हिन अधेभागमें 
वासुकि आदि मृजंगो के फणों की शोभा स्फुरित होतीदहै, जोर दूसरी ओर वाम अंग 
मे नीलकमलों की साला स्फुरित हती है, तथा एक ओर (शिवरूप अधं मागमे) भस्म 


का अंगलेप शुध्रताको बड़ातारहै, ओर दूसरी ओर अर्थात्‌ पावती रूप अधं भागर्मे, 
मलयचन्दन का लेप शुभ्रता बड़ाताहै, ओर (दक्षिण अंगम) कालकूट कण्ठन 
कालिमा अपित करता, दूसरी ओर कस्तूरी का तिलक कण्ठको छृष्ण करता है, एक 
तरफ अस्थि-मालओं को स्वच्छ कान्ति फलतीह, ओर दूसरी तरफ मुक्तावलियोंको 
स्वच्छ गोभा फलती है, एवं एक ओर शिवरूप अधेभागमें रक्त करता हुआ गजचमं 


धारण कियाहं, सौर दूषरी ओर श्री पावतीरूप अधंभाग में कुसुम्भ (लालरंग) में 


रगा हुजा वस्त्र धारण कियाद, इत्यादि परस्पर एक-दूसरे की अपेक्षा विरुद्ध भी 
 वस्तुएं जिस अद्मृत अधेनारीश्वर रूपमे एकता को धारण करती है, उसे प्रणाम 
करता हूं 1 इत प्रकार रशवं स्तोत्रमें चौबीप्त पद्य मत्र अधेनारीइवर स्एरूप को लेकर 


लिखे हैँ । 
(घ) हरिहर स्वरूप 


जगद्धर भट्ट ने स्तुतिकुसुमांजलि में एक स्तोत्र पूरेकापूरादही एक विलक्षण 
स्वरूप के विषय में लिखा है । वह है ^“मंगलाष्टकस्तोत्रः", जिसमें एक दी मूत्तिमे दो 


१. कल्याण, {शवांक . पृ० १८६ 


२. कल्याण, शिवांक, प° १८६ 

३. एकत्र स्फुरति भृजंगभोगमंगिर्ननिन्दीवरदल मालिका परत्र । 
एकत्र प्रथयति भस्मनोऽगं रागः शुभ्रत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ स्तु° २१।१० 
एकव्रापंयति विषं गलस्य काण्ण्यं कस्तूरीकृतमपि पृण्ड्कं परत्र । 
एकत्र दयुतिस्मलास्थिमालिकानामन्यत्र प्रसरति मौक्तिकावलीनाम्‌ ॥ 


-स्तु० २१।११, १२। 
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देवताओं के दशन होतेरहै,वेभीषएकही शरीरमे, एक ही कालमे। उस मूतिमेंएक 
-अंग भगवान्‌ शिव का दीखता है, दूसरा भगवान्‌ विष्णु का। जंसे--भगवान्‌ के शरीर 
में एक तरफ (विष्णु के अधेभाग में) लक्ष्मी, हाथमे पाञ्चजन्य शंख एवं वक्षःस्यलमें 
कौस्तुभ मणि निवास करते है, द्सरी तरफ (शिव रूप अधेभाग मे) मुकुट पर चन्द्रमा, 
कण्ठ मे विष एवं करतल मे अमृत का निवाप्त है।* इसी प्रकार आगे के आठ इलोकों 
मे भगवान्‌ विष्णु एवं भगवान्‌ शिव के स्वरूप का वणन कर जगद्धर भटूट ने जहां 
-अनेक में एकत्व का सफल प्रतिपादन किया है, वहां समन्वयवाद कोभी बड़ी दृढ 
आधारशिला रखी है। 


-७. भक्ति फ आन्तरिक एवं बाह्य साधन 


साधन के विनासाघ्यकी प्राप्ति असंम्भव दहै । अतएव भक्तिप्राप्त्यथं दो प्रमुख 
साधन है, एक आन्तरिक, दसरा बाह्य । आन्तरिक साधन का सम्बन्ध हदय से हैतथा 
बाह्य का अन्यान्य पदार्थो के साथ । भक्तिमागं में नामजप, दीनता, कापण्य आदि 
आन्तरि साधन हैतथा माला, भस्म आदि वाहय साधन रहै । अपने-अपने स्थान पर 
-दोनों का ही महततव है । आगे स्तुतिकुसुमां जलि में वणित इन्हीं साधनों के सम्बन्ध में 
"विचार प्रस्तुत कियाजा रहादहै। 


(क) भषित के श्रास्तरिकं साधन 


वेद कहता है प्रम्‌ एक है, पर विप्र उसका अनेक प्रकार से वणेन करते हैँ ।२ 

-एक होते हुए भी उसके अनेक नाम । ये नाम विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रूपवाले 
ई ओर एक भाषा में भी उनका नानात्व स्पष्ट रूपसे प्रकट हो रहा है-नामानिते 
शतक्रतो, विश््वाभिर्गीभिरीमहे ।* वंदिक ऋषि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यमः मात- 
-रिष्वा, सुपण, विष्ण, शिव, ब्रह्मा, सविता, सोम आदि विभिन्न नामों द्वारा उनका 
वणन करते हैँ । उसका मुख्य नाम भोम्‌ है, जिसे प्रणव भी कहते है, एेसा वेद, ब्राह्मण 
थ तथा उपनिषदो का मतरहै। भगवान्‌ के नामों को जपने काफल पुराणों मे बड़ 
विस्तार के साथ वणित है ।* “तज्जपस्तदथे भावनम्‌" सूत्र के दवारा महषि पतंजलि का 
साधको को यह्‌ उपदेश है कि नाम जप करते समथ उक द्वारा योतित अथं की भावना 


१. श्रीकम्बुकौस्तुभसुर्धांशू विषामृतानां सौदयेसौहूदसुखानुभवेकधाम । 
यत्सत्यघमेकृतनिष्प्रतिघप्रतिष्ठं तन्मंगलं दिशतु हारिहरं वपवः ॥ स्तु° ४।१. 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । ऋग्वेद  १।१६४।४६ 

३. ग्वेद ३।३७।३ 
४. भर्वित का विकास, प० ७६१ 
.%. पातंजल योगदसलंन । समाधिपाद, २०८ 
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अवश्य करनी चाहिए । क्योकि नाम भौर नामी का, शब्द ओर अथं को तरह एकः 
अविभाज्य नित्य सम्बन्ध स्वेदा स्थापित रहता हे । 
अपने आराध्यदेव का नाम कितना पवित्र है, कंसा पावन है, उसमे कितना 
सन्तोष है, कितनी जान्तिहै, कसी दाक्तिटै अर वह्‌ क्या कर सकत। है? इसका 
पूर्णरूपेण वणेन कोड नहीं कर सकत! है । अपार का पार कौन पाये ? अनन्त का अंतः 
कौन जाने ? जिसकी महीयसी महिमा का सभारम्भ ज्ञानेन्द्रिय अगोचर दहै, वाणी उस 
का कथन कंसे करे ? जिस प्रकार भगवान्‌ अनिवेचनीय है, उसी प्रकार उनके पावन 
नाम की महिमा भी अनिर्वचनीय है । विद्धान्‌ भक्तोंने जो नाम की महिमा गाई है,. 
शास्त्रों मे जो भगवन्नाम का योगान हुआ है, वह नाम महिमा का पूणं अभिव्यञ्जक 
नहीं है, वह्‌ तो नाम की उपासना मेलगे हृए भक्तों के हृदयम नाम प्रभावकाः 
द्योतक है । नाम की पूणं महिमातो नामीभी शायद ही कट सकं । श्रद्धा सम्पन्न 
मनुष्य जिस भाव से भगवन्नाम का जाप करता है, उसे अपने उस भावके अनुसार हीः 
लाभ होता है। 
पद्मपुराण का वचनदहै कि व्यक्ति को दिनः, रात ओौर सन्ध्या, सभी समय 
भगवान्‌ के मंगलमय नामोंका स्मरण करना चाहिए । रात-दिन अखण्ड नाम जप करनेः 
से भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन हो सकते हैँ । जंसाकि कहा ट-- 
दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेषु संस्मरेत्‌ । 
अरहनिशं स्मरन्नाम छृष्णं पयति चक्षुषा । पद्म पुराण-पाताल खण्ड ५९।२९ ५ 
नाम-कीर्तन का एक सुन्दर करम ओर स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत मे बतलाया दै- 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्कपाणेजेन्मानि कर्माणि च योनि लोके । 
गोतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ विलज्जो विचरेदसद्धः ॥ 
--मा० पु° ११।२-२९. 
अर्थात्‌ चन्द्रपाणि प्रमु के प्रसिद्ध जन्म, कमं ओर गुणो को सुनकर, उनकी 
लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा त्यागकर गाता हुआ है । अनासक्त भाव सेसंसार 
मे विचारे भाव यह्‌ है कि भगवन्‌ साक्षात्कार के लिए नाम का आश्य परमावर्यक है 
जो जन तन्मय होकर श्रद्धा-विष्वास सहित निष्काम भाव से भगन्नाम काजापःस्मरण 
ओौरकोतेन करतेहै,वेही प्रम्‌ के प्यारे एवं महाद्मा हैँ । अद्भं तवादी शंकराचायं ने 
भी नाम स्मरण पर बल दिया है । 
वस्तुतः श्राचा्यं शंकर ने जो एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था, उसमें समस्त 
विखरी हई भारतीय चिन्तना को एक माला के रूप में गंय कर एक एेसा दृष्टि- 
कोण प्रदान करने की प्रेरणा थी, जो यहा के लोगों की नसो में खून के साथ दौड़ रहे 
भाव्यात्म चिन्तन सम्बन्धी मतभेदों को दुर कर सके । उनके सामने वंदिक गायत्री,. 
ओंकार वाक्‌ आदिक रूप म नामोपासना भी थी, पुराणौ एवं तन्त्रो मे वणित अपने 
दष्ट के नाम की एकमात्र आराधना तथा आराधना करते-करते फिर नाम ओौर 
नामी मे अभेद अनुभव करना एवं नामके माध्यम से अपने इष्ट को सर्वोपरि 
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ब्रह्य के रूप में श्रनुभव करना यह भी सामने थी । तीसरे उनके सामने वैयाकरणो का 
एेसा प्रकाण्ड पण्डितमण्डल भी था जो नाम या शब्द को अनादि अनन्त ब्रह्य मानकर 
उसके विवतं को ही जगत्‌ माननेके पक्षम था। इनको दष्टिमें वेदरूपजो 
शब्द है यह समस्त जगत्‌ उसी का विस्तार है, शब्दरूप ज्योति सवेप्रथम वेदत्रयी के रूप 
मेही प्रकट हई थी। अन्ततः सारा जगत्‌ इसी शब्द मे लीन होगा ।' शचायं शंकर 
ते श्रुतिप्रतिपादित ॐ की उपासना का अपने ग्रन्थो में स्वेत्र ही विशेष रूपेण उल्लेख 
कियाद) 

यहाँ पर आचार्यं के ओंकारोपासना-सम्बन्धी विचारों को माण्ड्क्य, छान्दोग्य, 
तैत्तिरीय आदि उपनिषदों के भाष्य एवं गीता के भाष्य के अनुसार इम प्रकार कह सकते 
है । उपनिषदों में ओंकार केदोरूप मिलतेदहँ। एक मात्रारहित है, इसमें सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड अद्वैतरूप से निवास करता है । यह्‌ ब्रह्य का सर्वोच्च आध्यात्मिक रूपहै। इस 
बात का उल्लेख कठोपनिषद्‌ मे इस प्रकार कियाद कि “यह्‌ अविनाशी प्रणव ओंकार 
ही तो परमात्माका स्वरूप है ओर यही पर ब्रह्य परम पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ ब्रह्म ओर 
परब्रह्म दोनों काही नाम ओंकार है । अतः इस तत्त्व को समाप्त कर साधक इसके 
दारा दोनोमेसे किसी भी अभीष्ट रूप कोगप्राप्त कर सकतादहै। यह्‌ ओंकार ही 
परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के साधनों मे सवेश्रेष्ठ साधनदहै ओर 
यही चरम साधन है । इससे परे अन्य कोई साधन नहीं है । अर्थात्‌ परमात्मा के श्रेष्ठ 
नामका परम आश्रय लेनाही उनको प्राप्ति का सर्वोत्तम साधनहै। इस बात को 
समश्च कर जो साधक श्रद्धापूवंक इसका आश्रय लेता है, वह्‌ निःसन्देह्‌ परमात्मा को 
प्राप्त कर गौरव का अधिकारी होता है। 

ओंकार का दूसरारूप मात्रा वाला है, इसमे तीन मात्राय है" अ-उ-म्‌ । यह्‌ 
ब्रह्म का ईश्वररूप टै । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है, “जो मनुष्य ओम्‌” इस एक अक्षर स्वरूप परब्रह्म 
का उच्चारण करता हुआ तथा इस ओकार के अथंके रूपमे मूञ्लको विधिपूवेक याद 
करता हुआ इस मानव शरीर को त्याग कर परलोक को जाता है, वह मनुष्य परम 
गति को प्राप्त करताटै (गी० ८।१३) । मात्रा वले भोम्‌ को व्याख्या करते हुए 
लिखादहैकि ओंकार की तीन मात्राएं अ, उ, म्‌, विषयी के अन्दर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
अवस्थाओं से सम्बद्ध होकर स्थूल रारीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारणशरीरके रूपमें 
अवस्थित है । तीनों मात्राएं विश्व, विराट्‌ ओौर हिरण्यगमं के रूपमे अवस्थित है । 
इस प्रकार समस्त व्यष्टि, समष्टि जगत्‌ ओंकार की तीन मात्राओों काही प्रसारमात्र 
है । इस प्रकार ओकारकेदोरूपमनेगये है । 


समष्टिषूप मं यह्‌ ब्रह्म या पराशक्ति का वाचक है ओर अधेमात्रा-समेत ओम्‌ 
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ब्रह्य का वाच्य ओर वाचक दोनोंदही है । शिवमहिम्नस्तोत्र, इलोकः २६, में भगवान्‌ 
शिव केपर ओर अपर रूपोंको ओंकार के दोनों रूपों से मिलाया गयाहै। 


पौराणिक साहित्यमें तो ओंकार की तीन माच्ाओंको क्रमशः कभी तरिलोकी,. 


कभी तीन वेद, तीन अग्नियां, तीन काल, तीन क्म, तीन गुण कहा गया है, तो कहीं 


अकार को ब्रह्मा, उकारको विष्णु तथा सकार को शिव कहा गयाहै। अधे मात्रा ` 


परमात्मा ह ।. वाच्यब्रह्म है ओर वाचक ओंकार दहै। इसप्रकार नाम ओर नामी, 
प्रतीक ओर उसके मूल देवता में उपासना क्रम के अन्दर अभेद मान लिया है । 

वस्तुतः ब्रह्म की ओर निदश करनेवाला होने से ओंकार ही ज्ञानीके लिए 
श्रेष्ठ साघनदहै। यह ओंकारब्रह्यका ही दूसरा नामहै। इसनामकेद्धारा नामी 
तक सहज ही पर्हुचा जा सकता हे । भगवद्गीता" में कहा गया है, “ओम्‌ तत्सत्‌" यह 
ब्रह्मका निदेशया नामदहै। इसीसे ब्राह्मण वेद एवं यज्ञं की उत्पत्ति हुई दहै । यही 
कारण है कि ब्रह्मवादी लोग जव भी यज्ञ दान, तप आदि कमं करते है, तो पहले 
ओम्‌ काहीस्मरण करते हँ । परमात्मा के विभिन्न उपास्यरूपोंमेंसे ओंकार उसका 
पवित्र एवं वेद्य या ज्ञानगम्यरूपटहै। शंकर कहते ई कि ओंकार के अर्थरूप ईष्वर 
का चिन्तन करने वाला देह्‌-त्याग के बाद भी परमगत्ति कोगप्राप्त होता है । (गीता 
८।१३ का शांकरभाष्य ।) 

यह्‌ परमगति ही मनुष्य का परमपुरुषाथं है, इसे प्राप्त करने के बाद कुष भी 
प्राप्त करना शेष नहीं रहता है । 

नाम की प्रभविष्णुता के ऊपर शिवसमुपासक भक्त कवि जगद्धरभटूुका 
आग्रह होना नितान्त नंसगिक है क्योकि पाप दूर करने का महौषध है-नाम-स्मरण। 
प्रायदिचत्त पाप दूर करने का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परन्तु उसमें उतना 
प्रभाव तथा व्यापकत्वं नहीं होता । 

भगवान्‌ वेदव्यास ने कहा है कि जसे सूर्यं पवत की गुफा के अंधकार का नाश 
कर देता है ओौर जसे प्रचण्ड वायु बादलों को छिन्न-भिन्न करके लुप्त करदेताहै, 
इसी प्रकार भगवान्‌ का नाम समस्त दुःखों का अन्त करं देता है ।3 

जगद्धर का कहना है किदहे नाथ, ग्रामीण भाषा के गीतों मे नीच लोगों से 
गाया जाता हा भी आपका मंगलमय नाम, भावुक जनों के हदय में जिस आनन्द को 
उत्पन्न करता है, वह्‌ समस्त अगौ मेन समाता हृभा रोमांच के बहाने वाहूर निकल 
आताहं।' इरी प्रकार जगद्धर ने अन्य स्थलों परमभीनाम की महिमा कही है । 
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यद्यपि सभी नाम अपने में -परिपूणे सामथ्यं रखते है, तथापि भक्तको कोई नामः 


विशेष प्रिय होताहै। जगद्धर भी इसका अनुसरण करते हुए कहते हैँ -जो (शिव 
नाम) किसी अनिर्वचनीय मनोहरता को धारण करतादहै, वह समग्र क्लेशो से रहित 
“शिव नाम" मेरे मुख का निमंल आमूषण बन जाये, मै सदा शिवनामोच्चारण करतां 
रहं ।* इस महा अपार भवाट्वी के अन्दर इन सांसारिक दुःखोंसे सन्तप्त हुए 
मेरे हदय में "नमः श्िवायः'' राब्द की ध्वनि, ग्रीष्मऋतु के तत्र तापसे तपे हुए 
महामरुस्थल मे भटकने वले प्राणी कोजो खेद होता है उसे शान्त करने वाले मागेवृक्ष 
सेभी कोटिगण अधिकरहै। श्री यमुना-जल के प्रवाहसे संमिध्ित गंगाजल से भी 
अधिक शान्ति प्रदान करती है 1) 

कवि का विप्वास रहै कि उसी के दिन सफल दहं, जो शिव-शिव नाम जपता 
है 13 कवि कहता है--“शिव-शिव' नाम का उच्चारण करते हुए मँ उत्तम अवस्था का 
अनुभव करता हूं ।* भगवान्‌ का शिव नाम भावुक भक्त के कानों मे अमृतके समान 
आनन्द प्रदान करताहै। वे घन्यात्मा अपने पुण्य को पुष्ट करते हँ ओर दुष्कमरूपी 
कीचड़ को मन मेही सुखा डालते है, एवं महान्‌ विरोधी क्रूर लोगों को भी सन्तुष्ट 
करदेते है, जा विवेकी शिव नाम का उच्चारण करते हैँ । यहां यह विशेष स्मरणीय 
है कि कवि अन्य नामों की अपेक्षा शिव नाम मे विशेष श्रद्धावान्‌ प्रतीत होता दहै, 
जिसकी महिमा पूर्वोक्त अनेक स्थलों पर ्वाणतहै। इसप्रकार जगद्धर भट ने अपनी 
स्तुतिकुसुमांजलि मे अनेक पदयो में प्रत्यक्ष रूपसे नाम की महिमा गायी है । इतना 
ही नहीं, बल्कि कई स्थानों पर तो कवि नाम के प्रभावसे इतना प्रभावित होता है 
कि आधा इलोक ही नामों का बना डालताहै। 
(ख) नामके भेद-- 

नाम को कितनी श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है, वह बात अन्तिम 
रूप से नहीं कही जा सकती है । परन्तु मूख्य खूपसे नाम को त्रिविध विभक्त किया 


१. कमपिनाम निकाममनोहरं वहति टंकमनंकुशमेव यत्‌ | 
तदकलंकमलंकरणं मुखे भवतु मे शिवनाम निरामयम्‌ ॥ स्तु° १०।३८ 
. न्नमः शिवायेति चमत्करोति" इत्यादि स्तु० ७।२८ 
. शिव शिव शंकर शंकर भवगतिरिति यः प्रलापमुखरमुखः । 
तस्य हि सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ 1 स्तु° ३७४ 
. शं सतः लिव-शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दां प्रशास्तिमे । स्तु° १४।१४ 
. इत्थं विषेकवसतेरपि ते चकास्ति कर्णामृतं सुकृतिनाममृतेण नाम । स्तु ° १६।३० 
. स्तु० ३६।२६ | 
नीलकण्ठ तरुणेन्दुश खर तयम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 
गद्गदं निगदतस्तृणोपमं हेमपूणेमखिलं महीतलम्‌ ॥ स्तु० १४।४. . ~ 
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जा सकता है । इस विभाग में सभी प्रकारके मुख्य नामों का समावेश हो सकता ठै-- 
गुणनाम, क्मंनाम तथा विशोषण नाम । त्रिविध विभागका आधार निम्नलिखित है-- 

१. “गुणनाम' उसे कहते ह, जो भगवान्‌ के स्वाभाविक गुणों के आधार पर 
हो, जैसे भक्तवत्सल, दयालु, एेदवयं निधान । 

२. कर्मनाम किसी कर्म-विदोष को आधार मानकर रखे गये होते हैँ । जसे 
विषाद, त्रिपुरारि, मदनान्तक, देत्यारि प्रमृति । 

३. विदोषण नाम भगवान्‌ के एेडवयं से सम्बद्ध होति हँ । यथा-- जगद्गुरु, 
विज्ञाननिधि, सौन्द्यं-निधान, अबोधशामक, त्रिनयन आदि । 

प्रधानरूप से इन्हीं के आधार पर भगवान्‌ के नाम देदशास्त्रों में निर्धारित 
कयि गये है। जंसाकि व्यास जीने कहा है-- 


गौणानि तन्न नामानि कमेजानि च कानिचित्‌ । 
ऋग्वेदे यजुर्वेदे तथेवाथवेसामसु । 
बहूनि मम नामानि कीतितानि महषिभिः ॥।` 
स्तुतिकुसुमांजलि में यद्यपि अनेक नामों का उल्लेख किया गथा है, जिनमे से 
कुछ विशेषण के रूपमें भी हैँ । अनेक स्थलों पर एक ही नाम की पुनरावृत्ति भी हुई 
है । परन्तु सवसे अधिक जिन नामों क) प्रयोग इस ग्रन्थ में उपलब्धहोतादहे, वेह 
शिव तथा शंकर । यहां उपलन्ध उन्हीं विशेष नामों का उल्लेख है, जिन्हें शिव- 
सहस्रनाम आदि स्वोत्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त है । स्तुतिकुसुमांजलि मे निम्नलिखित 
नाम विडोष महत्त्व के ह--नीलकण्ठ, विषाद, शंकर, शुभकर, कल्पशाखी, स्वयम्म्‌, 
मूतवर्गानुकम्पी, भव, वृषलक्ष्मण, कपाली, महाकाल, परमेष्ठी, हंस, भम्बरचारी, 
स्मरजित्‌, शंम, स्वामी, विभु, वृषकेतु, पिनाकी, अमृतभेरव, शवर, हर, शिव, 
तरिपुरद्िष्‌, भे, कात्यायनीकामुक. मृड, श्रीभेरब, चण्डीपति, वृषाकपि, विङवा- 
धिनाथ, खण्डकपालपाणि, उग्र, अधोर, अज, विस्मयनिधि, विभु, राजशेखरमणि, 
शङघराभरण, करुणाम्‌तसागर शशिकिशोरशिरोमणि, सुधाकरशेखर, चुतरंगिणीधर, 
अमृतकुम्भकर, मूतेण, चण्डीश, भक्तिसुलभ, स्थाणु, सवज्ञ, शमम्‌, विश्वनाथ, 
मृत्युञ्जय, ईदवर, मृड, त्रिजगद्गुरु, शृली, करुणाणेव, त्रिमुवनत्राणप्रवीण, प्रमु, 
जयद, अन्धकरिपु, महेश्वर, भूधरपृत्रिकापति, खण्डपरशु, जितामय, सुधामय, धृता- 
मृतदीधिति, हतान्तक, पुरान्तक, परापर, दयापर, जितस्मर, महेरव र, त्रिजगत्पति, 
कौटभद्विष, जितविक।र, क्लृप्तलोकोपकार, प्राप्तविश्वाधिकार, स्मररचितनिकार, 
पाव॑तीचादुकार, क्षितिधरपतिपुत्रीदल्लभ, स्वध नीनीरधारी, हिमकरलेखाशेखर, 
क्षितिमाल, श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ, सतां वरद, अनामय, ईश, हरिणांकशिखामणि, 
यम्बक इत्यादि । 





१. महाभारत, शान्ति पव में नारायणीय पव, अ० २४१ 








स्तुतिकुसूमांजलि का भक्तिपक्ष तभ, 


जगद्धर का कथन है-- .शिवरिव' इस प्रकार भगवान्‌ के नामों का उच्चारण 
(संकीतेन) करते हुए भक्त किसी अनिवंचनीय अवस्था का अनुभव करता है 1 
उपयु क्त विवेचन से यह्‌ निष्कृषे निकलता है करि जगद्धर ने नाम की महिमा को जिस 
पद्धति से माना है, वह भक्तिसिद्धांत के अनुकूल दहै। कविने जहां नाम की महिमा 
बतलारई है, वहां नाना नामों का उल्लेख करके, “शिव” नाम पर विशेष जोर दिया 
है । अतः जगद्धर ने भक्ति के इस विदोष साधन को हदय से मान्यतएदी दहे । 
(ग) देन्य 

भकविति-मा्गमें दैन्य भक्त को भगवानसे मिलाने का बहुत बड़ा साधन है। 
अतएव भक्तों ने अपने जीवन मे तथा अपनी स्तुति-प्राथेना मे इसे ्रहण कियादहे। 
जगद्धर अपनी दीनता को प्रकट करते हुए कहता है कि हे स्वामिन्‌, मै अज्ञानी हु 
मन्दमत्ति मै स्तुतियों के द्वारा आपका कृपापाच्र बन जाऊ यद्यपि मँ अति सुन्दर 
चाट्‌कितियां नदीं कर सकता, परन्तु भगवान, अति आत, शरणहीन मुभ दीन के 
दीनालाप को सुनकर चरणकमल का आश्रय देने का वचन दें !* वह कहता है-- प्रभो, 
मै सव प्रकारसे हीन हू, आपमेरी दीनता को देखकर चित्त मेँ करुणा प्रकट कोजिए । 
भक्त हदय अपने देन्य का प्रदशेन इन शब्दों मे करता है- 

वासः क्षीणदश्ं वयहच करणग्रामं सनःचाक्षमं 

निःसारेषु दु रीहव रेष्वपचितेरुद्र गसमंगेष्वपि । 

व्यथं वेशम नजन्म चाखिलमिदं कल्याणश्चुन्य वपुः 

कोषं चोदरहतः कुरुष्व करुणां चित्ते गिरं च भृतौ ।। स्तु ° &।८१ 
(घ) कृपा 

कपा ही प्रत्येक काय की सिद्धि का मुख्य हेतु है, यह्‌ बात निविवाद है । विशेष- 
कर भगवत्प्राप्ति अथवा आत्मसाक्षात्कार दोनों ही कपा-साध्य हैँ । उपनिषद्‌ कहती हे 
कि आत्मान प्रवचन से, न बृद्धिचातुये से, न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है, अपितु 
यह्‌ स्वयं कृपापूर्वैक जिसे चाहता है, स्वीकार करतादहै, यह उसे ही प्राप्त हौ सकता 
है ।३ यह बात भक्ति के सन्दमेमें नारदनेभी कहीहै कि मुख्य रूपसे महापुरुषों 
की करुपा से अथवा भगवत्करृपासे ही भगवती भक्ति अनुकम्पा कराकर साध्यकौ 
प्राप्ति कराती ।४ 

जगद्धर ने कृपा के इस सूक्ष्म रहस्य को बड़ी बारीकी से समभा तथा ङ़पा 
प्राप्ति के लिए अपने इष्ट से याचनाकी किह भगवन्‌, आपतो जीवों के निष्कारण 


१. शंसतः शिव शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशां प्रशास्ति मे । स्तु० १४।१४ 
२. स्तु ० ६।८२ 

३. कठो पनिषद्‌ १।२।२३ 

४. मुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्करृपाले शद्रा । प्रेमदशंन, पृ ० ७६ 








८६ स्तुत्िकूसुमांजलि : एक परिशीलन 


बन्धु है, आपकी कृपा सूर्यं कौ प्रभा के समान सभी को सुलभ है, परन्तु मेँ अभी तक 
इस छपा से वंचित हूं ।* पुनः भगवत्करृपा का अनुभव करता हुआ कवि कहता दै कि 
आपकी कृपा (प्रसाद) सेदही मेरे मलोंकाक्षयदहो गयादै, इसी से मैने आपको यह 
दिव्य स्तुति की है । जगद्धर का विद्वास है कि जिसे कल्पवृक्ष भी प्राप्त करनेमें 
असमर्थं रहा, जिसे प्राप्त करके कुछ प्राप्तव्य रोष नहीं रह्‌ जाता, भगवान्‌ का वह्‌ 
अनुग्रह (कृपा) ही त्रिविध तापौंके निवारण में समर्थं है 13 भगवान की कृपा सुधा 
के समान है ।* जगद्धर की मान्यता है कि कृपा भक्तिसाध्य है तथा भक्ति की प्राप्ति 
करुपा के विना कभी सम्भव नहींहै।' 

इस प्रकार कपा के संबंघ मे जगद्धर की मान्यता भक्तिमार्गे का अनुसरण करने 
वाली है । 
(ङः) स्तुति 

भगवत्स्तवन भक्ति का एक प्रधान अंग है) आतं होकर भगवान्‌ की असीम 
दाविति, उनकी वत्सलता, श्रेष्ठ गृणों का बार-बार स्तवन करने से भक्त को शान्ति 
प्राप्त होती है। 

स्तुतिकुसुमांजलि मे यद्यपि सभी कुछ स्तुतिमय है, तथापि भक्ति का प्रमुख अग 
होने के कारण प्रन्थकार ने अनेक स्थलों पर स्तुति का विशेष महत्त्व स्वीकार किया 
है । कवि का कथन है कि भगवत्‌स्तुतिपरायण व्यक्ति को स्तुति में इन्द्रासन से अधिक 
लाम प्रतीत होता है ।\ क्योकि चन्द्रमा से सुन्दर, अमृतमयी, सुनोहर बालांगना के 
सुमधुर कथालापरूप अमृत से भी त्रिय, बालमयूर की ध्वनि से भी उक्कृष्ट कर्णामृत- 
प्रदायिनी शिव की स्तुति सर्वोपरि भकवितप्रदायिनी दहै । जगद्धर का कथन है कि 
भगवान्‌ की स्तुति की जितनी बार आवृत्ति करेंगे, उतनी ही बार उसमें एक नये रस 
की अनुमति होगी ।“ क्योकि जिन लोगों का मन भगवान्‌ की स्तुतिमें रमतादहैः वे 


१. एकस्त्वमेव भविनामनिमित्तबन्धु्नसगिकी तव कृपा सवितुः प्रमेव । स्तु ° ११।७१ 
२. स्तु० २४।२७ ३. वही ३।४४ ४. वही ७।७ 
५. नानुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगं नानुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियोगः । 
वीजप्ररोहवदसावनयोनं कस्य मूत्यं परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ स्तु° ९।३६ 


६. भकितिनिमेरगभीरभारतीवेभवो भव भवन्नवेषु यः । 
शुष्करा्ष्पमिव तस्य भासते वासवासनपरिग्रहग्रहः ॥ स्तु° १४।२ 


७. स्यन्दीनि त्रिजगद्गूरोः स्तुतिकथासूक्तानि पुष्णन्तु वः । स्तु०° ३।५८ 
८. सहस्रशरिचरमपि चिता पुननैवं नवं सरवति रसं शिवस्तुतिः ।। स्तु ° १४।२६ 











स्तुतिकुसृमांजलि का भक्तिपक्ष  ठ७ 


लोग अन्य किसी भी उच्च से उच्व पद एवं पदाथं कीं कामना नहीं करते ह+ चक्रवर्ती 
` राज्य भी उन लोगों को तुच्छ तुण के समान हेय प्रतीत होता है । 

इस प्रकार अनेक स्थलों परः स्तुत्ति की महिमा बतलाते हुए कवि अन्त में 
स्वरचित स्तुति की सफलता पर सन्तोष व्यक्त करते हुए अपने को कृताथं एवं पूणं 
अनुभव करते हुए प्रतीत होते हैँ । वे कहते हँ कि भगवान्‌ के प्रति मैने यह जो स्तुति- 
रूपी वाणी निवेदित की है, इससे मैने सारे जगत्‌ कोटी जीत लिया है, क्योकि 
भवसागरसे भयभीत ओर भव की भक्तिसुधा से परम आनन्द को प्राप्त पुरूष को 
यदि सारी पृथ्वीका भी वभव मिल जाय, तो इससे भी उसको क्या आनन्द ही 
है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ।* जगद्धर भद्र की स्तुतियों के पाठ से एक अलौकिक अनुभूति 
 होतीहै। कवि ने स्तुति को जिस संगीतमय ढंग से प्रस्तुत किया है, उसमें स्तुति के 
साथ संगीत का सम्मिश्रण भी अव्यक्तरूपेण प्रतीत होता है। स्तुति के माघ्यमसेही 
स्तोता स्तुत्य के सम्पकं का अधिकारी बनता है। 


भक्ति के बाह्य साधन 

भवित की सिद्धि के लिए जिस प्रकार, श्रद्धा, विवास एवं प्रेम आन्तरिक 
साधन के रूप में अनिवायं है, उसी प्रकार भगवती भक्ति को जागरित करने के लिए 
कुछ बाह्य साधन (उपकरण) भी आवरयक हैँ । भक्त जिस देवता की भक्ति करता 
है, उसके लिए उस देवता से सम्बद्ध सभी वस्तुएुं परमप्रिय होती हैँ । उन वस्तुओं के 
दर्शन एवं सेवन से उस भक्त के हदय मे अंकुरित भक्तिलता, उन सब उपकरणों से 
सिचित होकर पल्लवित एवं पुष्पित होती है । अतएव प्रत्येक देवता के उपासक उस 
` दिवता से सम्बद्ध सामग्री को भी उसी श्रद्धा से देखते है, जिस श्रद्धासे वे अपने इष्ट को 
देखते हैँ । अपने इष्ट की प्रियवस्तु स्वाभाविक प्रिय होती है । इसीलिए शिव भगवान्‌ 
, से सम्बद्ध सभी उपकरणों का जगद्धर भटुनेपूरा सम्मान, सत्कारकियाहै। उनमें 
, विक्ञेष उल्लेखनीय हैँ भस्म, रुद्राक्ष माला, गंगा, कंलारा पर्व॑त, वाराणसी तथा सन्त । 


(क) भस्म 
वमत के बाह्य उपकरणों मे भस्म का व्यापक महत्त्व है । प्रत्येक शैव मता- 
नुयायी अपने मस्तक पर भस्म धारण करता है । शिवपुराण में भस्मको महिमाका 


१. श्रयतां नवनविधौ तव॒ धौतवती गीरधं रतिं चतुरम्‌ । 
चतुरन्तमहीपतिता पतिता दहेयत्व एव यत्र सताम्‌ ॥ स्तु०° २३।५ 

२. स्तु० ३।५८; ६० ५।१५, २५, २६, ३०, ३६, ७।९१, ७ €; ८।२९) ३) ६।४ 
५, ५०, २३।५, २५।१६., २६।२६० ३६।३२४ ३८।१३ १४ 

३. त्वयि गीमेयां निजगदे वत या निखिलं ' जयामि जगदेव तया । | 
मुदितस्यं भक्तिसुधया भवतत संभयस्य कि वसुधया भवतः ॥ स्तु ° २५।१६ 





== स्तृतिकुसुमांजलि : एक परिरीलन 


श्रतिपादन बड़ विस्तार से किया गया है 1 जगद्धर भट भी इस बात से अटते नहीं रह्‌ 
सके । उन्होने स्तुति-कुसुमांजलि में भस्म के संबंघ में अपने विचार व्यक्त करते हुए 
 कहारहै कि जिस शिवकेअगमेंलगे हुए भस्मकण चरणाश्चित सेवको कोकपूर के 
समान स्वच्छ दिव्यातिदिव्य एेरवयं प्रदान करते है, उस दयालु प्रमु की मैँशरण 
 लेताहूं 1 | 
(ख) माला 

बाह्य उपकरणों मे माला का स्थान सर्वोपरि है। अपने-अपने सम्प्रदायकी 
मान्यता एवं देवता के भेद से मालाभेददहोतादहै। जौ लोग किसी विशेष मतसे 
संबंध न रख कर सामान्य रूपसे माला का उपयोग करते, वे मृगा, मोती, 
कच, सूत, तुलसी, रुद्राक्ष, चन्दन आदिमेसे किसीमभी माला का उपयोग करलेते 
` है । परन्तु वैष्णव सम्प्रदाय के अनेक मतोंमेसे किसी मी मत से सम्बद्ध भक्त तुलसी- 
मालाका ही सेवन करताहै। अन्य बाह्य उपकरणोंके संबंध में मतभेद होनेपर भी 
मालाके संवंधघ में सभी वष्णवाचायं एकमत दँ । शिवाराधक रुद्राक्षमाला को बहुत 
महत्व देते हैँ । जगद्धर भट्ने भी अक्षमाला को सिद्धि-प्रदाव्री कहा ह । कवि का 
कथन हि--"हदेव । माला के मध्यस्थ (बीचो-वीचमें स्थित हुए) हस्त (करकमल) 
की दोनों ओर लटकी हुई, मेरु (बीच के मणि) के स्पशे से रहित ओर तीव्र भासक्ति 
केदारा निरन्तर जपने से अष्टांगयोग को सिद्ध करने वाली यह्‌ आपकी अक्ष- 
मालाहै। 
(ग) गंगा 

भ।रतीय संस्कृति में गंगा की गरिमा अपना विशिष्ट स्थान रखती है । शिव 
भक्तों के लिए नदियोमं गंगाका विशेष गौरव दटै। जिस प्रकार कृष्णभक्त यमुना 
को तथा रामभक्त सरयू कौ आदर की दुष्ट से पुजते दह वसे ही शिवभक्त गंगा को। 
गंगा के साथ भगवान्‌ सदाशिव का बड़ा मधुर संबंध रहा है, जिसको कथा पुराणों 
तथा पुराणोत्तर स्तोत्रकाथ्यों मेः व्यापक रूप से उपलन्ध है । एेसी स्थितिमे परम 
दोव जगद्धर भट्ट कादमीरवास्तव्य होने पर भी अपने आराध्यदेव की प्रियतमा 


१. शिवपुराण, विद्येश्वर संहिता, २४।६२ 

२. यस्यांगभस्मकणिकाङ्चरणाध्ितेषु कपू रधूलिपटलश्रियमाश्रयन्ति ॥ स्तु ° ८।१० 
द. मध्यरस्थितेरुभयपार्वंगता चकास्ति 

हस्तस्य मेरुपरिम॑शं विनाक्रृतेयम्‌ । 

अग्याहताग्रहुवशाहितयोगसिदि- 

नेक्षत्रपक्तिरिव देव तवाक्षमाला ॥ स्तु° १६।११ 

शंकराचायरंकृत गंगाष्टकम्‌, पण्डतराज जगन्न।थकृत गंगालहरी प्रसिद्ध है । 


०< 
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'शआ्रीगंगाको ही याद करता है, निकटस्य नदियों को नहीं । जगद्धर भट्ट की दृष्टि 
भी गंगा के संबंध मे परम आस्तिक दटै। कविगंगाको केवल जलपवाहमयी पवित्र 
नदी ही नहीं मानते, अपितु सवंमनोरथपूणेकर््ी परमशक्ति स्वीकार करते हैँ । 

। उनका कथन है--““जो तीनों लोकों में एेहिक ओर आमुष्मिक अभ्युदय की 
जन्ममूमि एवं अति उत्तम स्वगे से भी अधिक पूजनीय स्थान (मोक्षघधाम) मे आरोहण 
करने की सीढी है, वह तरिलोको (तीनों लोकों) का अभ्युदय भौर पंक में इने हुए 

-प्राणियों का उद्धार कर धमंनीति को प्रकट करने. वाली श्रीसदाशिव के मुकुटरूप 

..घ्वजा में पताका के समान शोभायमान जाह्लवी आपकी रक्षा कर ।"" 

गंगा के प्रति जगद्धर भटटके ये भाव श्वद्धा एवं विश्वास की चरम परिणति 

के योतक है । भक्त को गंगादशंन होति ही अपने परमाराध्य सदाशिव को पावन 
स्मृति हृदय मेँ जाग उस्ती है, वह गंगा की स्वरलहरियों से भी हर-हर की ही ध्वनि 
सुनता है । उसका विश्वास है कि ये प्रवाह भौतिक जलमात्र नहीं है, बल्कि उस 

पराशवित का शरीर है, जिसके स्नान एवं पान से अघौघशमन होता है, भगवान्‌ 

सदाशिव प्रसन्न होता है । इन्हीं भावों से भावित होकर स्तुतिकुसुमांजलिकार भी 

गंगा को साक्षात्‌ शक्तिस्वरूप देखता है तथा उसकी स्तुति कर पाठककेहृदयमें 

भी गंगा के प्रति श्रद्धा जागरित करता है। कवि कहता है-“भेरा यह्‌ निदचय है 

कि इस जन्म-मरण रूपी सांसारिकं विपत्ति से अत्यन्त कातर हुए प्राणियों के लिए 

केवल भगवान्‌ शंकर को भक्ति को छोड़ कर अन्य कोई भी अभिलषित वस्तु कल्याण- 

दायक नहीं हो सकती । इसी कारण विद्वान्‌ लोग केवल परमेदवर के ही चरणकमलों 

कीसेवा मे तत्पर होकर दूर तक फंलने वाली चंचल तरंग रूपी मुजाओं से जीवों 

के जन्म-मरण रूपी महाग्याधि ओर विविधि तापों को दूर करने वाली भगवती गगा 

के अवगाहन में ही निरन्तर दृढ़ भ्रनुराग करते है ।२ इसी प्रकार के भाव गंगा के संबंध 

मे अन्य कई पदयो मे उपलन्ध है ।* इस प्रकार सर्वत्र नदीकेरूप मे केवल गंगाका 


१. लोक्त्रयाम्युदयजन्ममही महीयः स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्द्रचूडमुकरुटध्वजवे जयन्ती जह्लोरनिहनुतनया तनयाऽवताद्ः ॥ स्तु° ३।९९६ 
२. दूरोदञ्चच्चटुललहरीहारिदस्तव्युदस्तव्यायत्तापत्रिदशतटिनीमज्जनोन्मज्जनेषु । 
श्रद्धाबन्धुं शशधर शरःपादराजीवसेवाहेवाकंकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥ ` 
स्तु० ७।४२ 
३. (१) तस्य प्रभोरधमलोष्मह्ामादमन्दा 
मन्दाकिनीव मुदमरपंयतु स्तुतिवंः ॥ स्तु ° ३।४६ 
(२) पादाग्रनिगंतमवारितमेव वारि 
यत्राधिरोहति शिरस्त्रिदश्षापगायाः। ४।८ 
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ही गौरव गायागया है । स्तुतिकरुसुमांजलि मे एक स्थल पर यमुना का भी उल्लेख 
किया गया है 1' परन्तु गंगा की महिमा अन्य नदियों को अपेक्षा अधिक वणित है। 
(घ) कलाल 

जिस प्रकार कृष्णानुरागी गोवधधन पवेत का आदर श्रीकृष्ण केसमानही 
करते है, उसी प्रकार शिवभक्त अपने प्रियतम सदाशिव की क्रीडास्थली कंलाशका 
समादर करते हैँ । कविकुलगुरु कालिदासनेभी कमारसम्भवके आरम्भमें कंलाश 
का भव्य वणन किया ह । अपने श्रिय शिव के स्वरूपमूत कंलाश को स्तुतिकुसुमांजलि- 
कार सव पवंतों में श्रेष्ठ कहतादहै। भक्त को कलार को श्रेष्ठ कटने मात्र 
से सन्तोष नहीं होता, क्योकि कंलाश कानाम लेते ही उसे अपने प्रियतम शिव कंलाशः 
पर विहार करते प्रतीत होते हैँ ओर भक्तहूदय कह उठता है--“वे सुमेरु ओर 
मन्दराचल आदि पवेत किस कामके हैँ ? अर्थात्‌ किसी काम के नहीं। बस, केवल 
एक वह्‌ कलास ही अतिश्रेष्ठ पवेत है, जिसके अति निभेय, स्वच्छ, नि-शक, परम- 


मनोहर, निष्कलंक अ क को जगद्गुरु श्री भगवान्‌ गिरीड विम्‌षित करते हैँ ।'*" 


(ङ) वाराणसी-- 
जिस प्रकार वैष्णवों के लिए श्रीवृन्दावन एवं अयोध्या घामकेरूपमें 
आदरणीय हैँ, उसी प्रकार शेवों के लिए वाराणसी (काशी) समादरणीयदहै। काली 


(३) त्वंगत्तरंगसुभगा गगनापगेव ॥ स्तु° ५।१ 
(४) मत्वेति चेत्‌ त्यजसि मामयमीदृगेव 
गां गस्त्वया किमिति मूध्नि धृतः प्रवाहः । ११।३९ 
(५) हन्ता यमातिमपि नारकिणां धृतरचेन्‌ 
मूर्ध्ना किलेति वहसे यदि गांगमोघम्‌ ॥ ११।४० 
(६) भार्गी भक्तिं दधति हृदये निस्तरगाममंगां 
गंगातीरे विहितरतयो दुलंभाः पूरुषास्ते ।॥ १७।११ 
(७) वरद परमतापक्लेशजित्वत्प्रसादात्‌ 
प्रभवति भवदीये मूधेनि स्वधुनीव।। १८।३ 
(ठ) अयि हदय दयाद्रः स्वधु नीनीरधारी 
त्वयि विहरति हस्तन्यस्तपीय्‌षकुम्भः ॥ १८।१० 
१. यस्मिन्धनांजनरुचिमु जगः कलिन्दकन्याहूदान्तरितकालियमंगिमेति ॥ 
स्तु° १६।१३ 
२. नदीषु नभोनदी ॥ स्तु° १८।२३ | 
३. इह हि गिरिषु प्रालेयाद्विः**। तु ° १९।२३ | 
४. कि मेरुमन्दरमूखेगिरिभिगं रीयान्‌ केलाश एव जगदेकगुरुगिरीशः। 
यस्याभयंकरमसंकरमस्तश्शंकमंक सुटंकमकलंकमलंकरोति ॥ स्तु° वू० १८।४३ 
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मे शरीर त्यागने भरसे मुक्ति भिलती है, यह प्रसिद्ध है । इसलिणए प्रत्येक शिवभक्त 
उसे अवश्य याद करतादहै। जगद्धरमभदुनेभी कारी कास्मरण किया है एवं उसेः 
समस्त पापों का नाडा करने वाली कहा है । 

(च) गजचमं, इमजशान, कपाल, मुण्डमाला 


गजचमं, श्मशान, मुण्डमाला आदि जो-जो पदाथं एवं उपकरण शिव को प्रिय है, 
वे शिवभक्त को भी प्रभावित करते हैँ । जगद्धर भद कहता है-अत्यन्त धन शोणित 
से लिप्त हुआ भी गजचमं जिष भगवान्‌ के दिव्य मंगलमय शरीर में अतिमनोहर 
मांगलिक उतरीय वस्त्र के समान बन जातादहै, भौर जिस पघ्रमुके हस्तकमल.मे 
अशुचि कपाल (अपवित्र खप्पर) भी तापत्रयविह्वलित प्राणियों के लिए अमृतपुणे 
कमण्डलु के समान बन जातादहै, मै उसकी शरण हूं ।* शिव के चरणारविन्दकी रज 
के स्प से अतिपवित्र हुआ वह इमशान, श्रीशेल ओर नैमिषारण्य प्रमृति तीर्थोकोभी 
तिरस्कृत कर देता है ओर जिसके स्पशे से मृण्डमाला भी भाग्यवानों को कमलपंक्ति 
के समान अखण्ड सुख देती है ।* चन्द्रमा, अमृतकलश ओर गंगाजल आदि पदाथं जिस 
भरम्‌ के चित्तके सेद को दूर करते हँ, यह तो युक्त ही है, किन्तु आश्चयं कौ बात तो 
यह्‌ है कि जिसके अंग-स्पशं से वह प्रेद-भस्म (चिता-भस्म), मुण्डमाला, कालकूटः 
तथा सपं भी परम मनोहर हो जाते है।" 
(छ) सन्तमहिमा 
सन्त-महिमा की अनु्मृति भक्ति भाव को जागरित करने में महान्‌ उपकरण 
है । अतएव भक्त कवियों ने सन्तमहिमा गाई है 1 स्तुतिकुसुमांजलिकार ने भी उस 
पद्धति का अनुसरण करते हुए कहा है--"“सन्त पुरुष तो कूुपात्र जनों पर भी बिना 
ही कारण अतिशय दयाद्रंचेता हुआ करते हैँ ।'** अनेक श्रेष्ठ गुणों वाले सन्त भगवान्‌ 


१. वाराणसीव दृगधक्षयकृदुध्रुवारा । स्तु° ३०।५० 
२. यस्येभचमं घनशोणितपंकलिप्तमङ्खेषु मंगलदुक्‌लविलासमेति । 
यस्यापि तापविधुरेषु करे कपालमालम्बतेऽमृतकमण्डलुखण्डली लाम्‌ ॥। 
स्तु० ८।१२ 
३. यत्पादपांसुपरिमशं शुचि दमशानं श्रीं लने मिषमूखान्यधरीक रोति । 
यत्संस्तवादविकलं कुशलं कपालपाली करोति कृतिनां कमलावलीव ॥ 


। स्तु० ८।१३ 
४. युक्तं सुधाकरसुधाकरकदुसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 


यस्यांगसंगि शवभस्मकपालमालाहालाहलादिदहना्यपि हूयमेव ॥ - स्तु ० ०८।२१ 
५. सन्तस्त्वभाजन जनेष्वपि निनिमित्तं चित्तं वहन्ति करणामृतसारसिक्तम्‌ ॥ 


स्तु० ११।३३ 
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के हदय मे अपना स्थान बनाते हैँ।' एसे गृणों से सम्पन्न सन्तो की अवस्था यह्‌ होती 
नै कि जबवे लोग भगवद्ध्यानमें मग्न हो जाते हैँ, तब उनके नेत्रो सेप्रमाश्रुओंका 
प्रवाह क्रने लगता है, उस अश्रुप्रवाह से उनके कपोल भी धल जाते हैँ । एेसी स्थिति 
मे सन्त चन्द्रखण्डका मूषण धारण करने वाले देव की शशकर' शंकर" कहते हुए स्तुति 
करते ह ।२ 
सन्त 

भक्त क्वि जगद्धर ने सन्तो की महिमामें जो कहा है, यह परम्परा सनातनी 
है । भक्ति के प्रसंग में सन्तो का कथन आवश्यक है । भक्तोंने भी सन्तो को महिमा गाई 
है । सन्तवेर्है, जो दंवी सम्पदासे पूणं ह; अर्थात्‌ जो निमेयर्है, निमेल अन्तःकरण, 
भगवद्‌ भजन मे निरन्तर सुदृढ स्थिति वले हँ । अपने धमं का पालन करने के लिए 
जो कष्ट सहन करते हैँ । अह्सा, सत्य, अक्रोध, व्याग, शान्ति, निन्दा न करना, दया, 
कोमलता, लोक ओर शास्त्र से विरुद्ध आचरणमें लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, शौच, 
अभिमान का अभाव, आदि श्रेष्ठ गुणक्षम्पन्न मनुष्य को ही सन्त कहा जाता है। 
एेसे सन्त भगवान्‌केरूपका श्रद्धा ओर प्रेमपूवेक निरन्तर चिन्तन करतेदहँ। प्रमु के 
नाम, गृण, प्रभाव, महिमा ओर लीला-चरित्रों का श्रवण, मनन गौर कीतंन करते हैँ। 
जसे ये सन्त निरन्तर एक भाव से भगवान्‌ का भजन करते रहै, वसे ही इन प्रेमी भक्तों 
का स्मरण भगवान्‌ भीोकरते हैँ। सामान्य रूपसे भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी है, परन्तु 
विशेष रूप से भक्तहूदय में प्रकट होते हैँ। सन्तो की महिमा सन्त साहित्य में बड़ 
विस्तार से कही गयीदहै। तुलसीदासजी ने संतों को जंगम तीथं कहा: जे जग 
जंगम तीरथराज्‌ । भागवत पुराणम दूर्वासासे प्रम्‌ ने सन्तों कौ महिमा इस प्रकार 
कही है-- 

साधवो हदयं मह्य साधूनां हदयं त्वहम्‌ । 

मदन्यं ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो सनागपि ॥ भा० पु० ६।४।६८ 
अर्थात्‌ साधु (सन्त) मेरे हृदय हँ गौर मँ उनका हृदयहूं। वे मेरे सिवाय ओर किसी 
को नहीं जानते तथा मै उनको छोडकर गौर किसी को नहीं जानता । 

इस प्रकार भक्ति परम्परा में अन्यो कौ तरह भक्त कवि जगद्धरभी सन्तोकी 


महिमा कटै विना नहीं रह सका । इसका विवरण पहले किया जा चूका है । 


१. मूक्तामया दीर्घंगृणाः सुवृत्ता नं मंल्यभाजौ दधतः फलद्धिम्‌ । 

कथंन हारा इव भक्तिमन्तः पदं हूदीशस्य भजन्ति सन्तः ॥ स्तु ° १२।१० 
२. मीलद्विलोचन-समुदगसमूद्गताभ्रू- 

सोतःस्र.तिस्नपितम्‌लकपोलभागाः। 

देवं शशांककलया कलितावतंसं 

शंसन्ति सन्त इह शंकर शंकरेति ॥ स्तु ° १।२४ 
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८. निष्कषं-- 

इस अध्याय का उरेश्य भक्ति का स्वरूप, उत्पत्ति, परम्परा ओर विकास दर्शनाः 
है । नवधा-भक्ति, भगवान का स्वरूप, नाम-गौरव, बाह्याभ्यन्तर उपकरणों का संक्षिप्त 
अध्ययन करते हुए “स्तुतिकुसुमांजलि"” के आधार पर भक्तिविषयक सिद्धान्तो का 
विवेचन किया गया है । “स्तुतिकुसुमांजलि' भक्तिशास्त का स्वतन्त्र ग्रन्थन होकर 
एक स्तोत्रकाव्य है । इसमे कवि ने अपने हदय के निश्छल उद्गारो, मार्मिक भावनाभो 
तथा विनस्र अ{त्मनिवेदन को भगवान्‌ सदाशिव के पावन चरणों में अपितिकियादहै) 
फिर भी इन उद्गारो के माध्यमसे जगद्धर ने प्रायः उन सभी मान्यताओंको कह 
दिया है, अथवा संकेतित कर दिया है, जिन्हे भक्निश्चास्वर के आचार्यो ने अपने प्रन्थों 
मे प्रस्तुत किया था । यहां पाठकों एवं श्रोताओों को प्रौढ़ संस्कृत भाषा के माघ्यम से 
सरस एवं ललित शली में भक्ति सम्बन्धी सभी बातें मिल जाती ह। कविने भवभयसे 
त्राण पाने के एकमात्र साधनके रूप में शिवभविति को प्रस्तुत कियाद । जगद्धर केः 
अनुसार भकव्ति-प्राप्ति का प्रमुख हेतु शिवकृपा है । शिव-कृपा की इच्छा करने का प्रत्येक 
मनुष्य को अधिकार है। भक्त इस कृपायाचना मे अथवा शिव के प्रति विव्रता एवं 
दीनता प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता, उसे वह्‌ अपना अधिकार- 
पूणे कमं समन्ता दै । यहीं भक्तियोग ओौर कर्मयोग दोनो समन्वित हो जाते हैँ भौर 
भविति के द्वारा समस्त विद्व के कल्याण का मागं प्रशस्त होता प्रतीत होता है। 

““स्तुतिकुसुमां जलि” के इन प्रसंगो को देखने से निदिचत हो जाता हैकि 
जगद्धर पहले भक्त हैँ, फिर कवि । वे जिन विचारो, भावनाभों ओर अनुभवो को भविति 
कीं अनवरत साधनाके द्वारा पा सके थे, जिनकी उपलन्धि प्रायः ग्रन्थों से नहींहोती 
है, जो भक्त अथवा साधक की निचि होती है। उन सबक्रा मनोरम संकलन स्तुति- 
कूसुमांजलि मे है । 

स्तुतिकुमुमांजलि के ये स्तोत्र भक्ति-मणिमाला कौ वे भास्वर मणियां है, जिन्हे 
इस भक्त शिल्पी ने भगवान्‌ शिव के साकार एवं सगण रूप के मनोहारी सूत्र में पिरोया 
है । प्रायः एेसा कोई भी इलोक नहीं है जिसमे भगवान्‌ शिव मूतिमान होकर न दिखायी 
देते हों । भवित का गां भीयं, आत्मनिवेदन की तन्मयता, शरणागति एवं देन्य की चरम 
सीमा तथा भगवान्‌ के असीम एेदवयं कौ अनुमूति की दृष्टि से स्तुतिकुसुभांजलि एक 
सफल भवितस्तोत्रकाव्य है। यह जगद्धर की इस क्षेत्रमे निश्चित ही एक अप्रतिम 
कृति है । 





चतुथं अध्याय 


@ * ¢» 

स्तुतिकुसुभांजलि का दाशंनिक पक्ष 
१. दशंन कौ प्रवृत्ति 

मनुष्य मात्र गाण्वत सुख चाहता है । परन्तु सुख प्रयत्नो से भी प्राप्त नहीं होता 
है । दुःख कोई नहीं चाहता, पर यह विना चाहे ही आ जाताहे । एेसीस्थितिमें दुःख 
से उद्विग्न रहकर हम सदा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हँ । प्रतिकूल वेदनीय 
होने से दुःखत्याज्यहै। दुःख कास्वरूपक्या है ? यह्‌ अनिरिचत भीदौतादहे ? इससे 
चृटकारा मिल सकता है किनहीं? ओर यदि मिल सक्ताहैतो कुष कालके लिए 
या सदा के लिए? इत्यादि प्ररन विवेकशील मनुष्यों के मनम स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न होते है । प्राचीन कालसेही दुःखों की निवृत्ति के लिए अनेक उपायों कौ गवे- 
वणा कीग्ईदहै, क्योकि कह्ने या चाहने मात्रसे दुःख का नितान्त अभाव असम्भव 
है। अतः प्रथम दुःख के स्वरूप तथा उपके कारण का यथाथं ज्ञान होना चादिए, 
तभी उसके निवारण का प्रयास सम्भव होगा ओर तभी नाना प्रकार के दुःखदावानल 
मं दह्यमान मनुष्य के दुःख का आत्यन्तिक विनाश होगा। 
न्रिविध दुःख 

मुख्य रूप से दुःख तीन प्रकार का टै, आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधि- 
भौतिक । “आत्मनि इति अध्यात्मं तदधिकृत्य जायमान माध्यात्मिकम्‌'' इस व्युत्पत्ति से 
यहां आध्यात्मिक पद से शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकारके दुःखों का ग्रहण होता 
है । वस्तुतः आत्मामं दुःख कभीहोही नहीं सकता है। अतः आत्मपदसे उपचारतः 
शरीर एवं मन ही गृहीत होता है । वात, पित्त ओरकफके विकारसे होने वाले ज्वर 
आदि दुःख शारीरिक ओर काम, क्रोध, लोभ, भय आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक 
दुःख होते हैँ । यद्यपि “सुखदुःखाद्युपलव्धिसाधनमिन्द्रियं मनः'' के अनुसार सुख-दुःख 
आदि मानसिक ही कहने चादहिएं । फिर भी जो केवल मन से उत्पन्न होते है, उन्हे 
मानधिक तथाजौ एरीर में उत्पन्न होते हैँ उन्हें शारीरिक कहा गया है । इन्दं आध्या- 
त्मिक इसलिए कहा गया है कि ये आन्तरिक साधनोंसे ही समाप्त होते है । आधि- 
भौतिक ओर आधिदैविक ये दोनों बाह्य उपायों से शान्त होते हैँ । 

प्राणिमात्र से मिलने वाले जो कष्ट हवे सभी “भूतानि चराचरजातीयानि 
` अधिकृत्य निमित्तीकृत्य जायमानं यद्‌ दुःखं तदाधिभौतिकम्‌'* इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
आधिभौतिक माने गए हैँ । “देवान्‌ यक्षादीन्‌, दिवः प्रभवान्‌ वातवर्षातपीतोष्णादीन्‌ 
वा अधिकृत्य जायमानं यद्‌ दुःखं तदाधिदं विकम्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार ग्रहो, वर्षा 
"एवं मूकम्प आदि से होने वाले दुःखों को ““भाधिदविक'' कहा गया है । 
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उुःखनिवृत्ति के हेतु 

तीनों प्रकारके दुःखोंसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानवने विज्ञान का 
आश्चय लेकर नाना प्रकारके साधनोंका संग्रह किया है । मन आदि के दोष के निवा- 
रणां भौ अनेक उपदेशात्मक शास्त्रों की रचनाकीहै। परन्तु मानवनिमित समस्त 
साधन इसको कुछ काल के लिएही दुःख से षटुट्वा सक्ते है, सदा के लिए नहीं! जैसे 
किसी को ज्वर हुआ, इस ज्वर रूपी दु.ख को अौषधि केद्वारा दूर कर दिया गया। 
परन्तु यह ज्वर का दुःख सदाके लिए दूर हो गया, एसा नहीं कहा जा सकता है । क्योकि 
ज्वर कालान्तरमें फिर दुःखदेताहै। अतः दुःख के विनाशार्थं लौकिक उपाय समर्थं 
नहीं ह । हां, कुछ काल केलिएये दुःखडशमन मे समर्थं हो सकते है, नहीं भी । अतः 
लौकिक कमेकलापसे दुःखसे ष्ठुटकारा पाते न देखकर मननशील मनीषियों ने दा्- 
निक विधां का आविष्कार कियाहै। 

दरान के द्वारा मानव को दृरयमान जगत्‌ एवं जगत्‌ के अधिष्ठान सर्वव्यापक 
आत्मा का यथाथं ज्ञान हो जाने पर दुःख की आत्यन्तिकं एवं एेकान्तिक निवृत्ति हो 
जती हे। क्योकि “भरँ दुःखी हू", “व सुखी हू" यहं अनुभूति अनज्ञानजनित है, .वास्त- 
विक नहीं । सुखदुःख गरणों कामं है, माया ही गुणमयी है, मै मायात्तीत हूं, अतः 
सुल-दुःल रहित हुं । एसा चिन्तन सावंकालिक होने पर मनुष्य सदैव आनन्द का अनु- 
भव करता रहता है, फिर उसके लिए दुःख का नितान्त अभाव हो जाता है । 


२. दशन की उत्पत्ति 


मनुष्य स्वभाव से चिन्तनशील है। प्रकृति नटी के इस अद्मुत रहस्य को देख- 
कर सभी को स्वभावतः कुतुहल होता है, परन्तु यह सब कहां से उत्पन्न हुअ। तथा 
कहां विलीन होगा, हम कौन है, कहां से आए है ओर अन्त में कहां जाएंगे, इस प्रकार 
के तत्त्वपरक कु प्रशन चिन्तक के चित्त में ही जन्म लेते दँ । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
भी इस प्रकार के प्रश्नों की विचारणा करके जगत्कारणमीमांसा प्रस्तुत को है-- 


कि कारणं ब्रह्म, कुतः स्म जाता, जीवाम केन, क्व च सप्रतिष्ठाः । 
भधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ।॥ १।१ 


इस प्रकार के विचारों का उद्‌भवही भारतीय दर्शन के आरम्म का कारण है । 
भारतीय दशन का आरम्भ मानवीय सभ्यता के आदिकाल से आर्यावित्तं मे हुआ । 
ऋर्वेद के संगीतमय उद्गारो का अन्तं उपनिषदों के चिन्तनमय विचारोंमें हृञ। 
वेद का पयेवसान वेदान्त मे हुआ, जिसका भ्मख विवेच्य ब्रह्म तत्व है । परन्तु उस 
परम सत्प त्रह्य तत्तव का विवेचन भारतीय मनीषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से नाना- 
विध किया है, जिसके परिणामस्वरूप, भारत -भूमि मे अनेक दाशंनिक विधां का 
आदु्भाव हमा । इनमें सांस्य-योग, न्याय-वंशेषिकः, परव-उत्तर मीमांसा, पाशुपत, पांच- 
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रात्र ओर प्रत्यभिज्ञा आदि आस्तिक दर्शन है तथा चावाक, जेन ओर बौद्ध आदि 
नास्तिक दशन है । जहां तक दर्शनके क्षेत्र में अद्ध तवाद के स्थान, महत्त्व एवं देन की 
बात है, विभिन्न भारतीय एवं विदेशीय दर्शन-पद्धतियों के लिए अद्रं तवाद का विशिष्ट 
स्थान तथा महत्व है गौर इसने कुछ न कुछ देन अवरस्य दीदहै। प्रत्येक दर्ान ने अपने 
विचारो एवं संस्कारों के अनुरूप उस परम सत्य की परिभाषाकी है । 


विभिन्न मत 
बाह्य जगत्‌ के इस दृश्यमान विशाल जगत्‌ जाल कामृल खोजने की प्रक्रिया 


मे अनेक ऋषि-महषियों ने अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञा का उपयोग किया । इसमें कुछने 
चेद के दिव्यालोक के प्रकाश मे इस तत्त्व की गवेषणा की, जबकि कुछ अन्य मनीषियों 
ने मात्र अपनी प्रतिभा के बल पर चिन्तन आरम्भ किया । इन सभी विचारकोंनेज्ञाता 
निर्दोष स्वरूप की प्रस्थापना का प्रयत्न किया। इनमे से नेयायिक ओर भराभाकर 
जाता को जड बताते है । भाद्रमीमांसक उसे ज्ञानाज्ञानरूप कहते ह तथा साख्य ओर 
वेदान्त आदि उसे चेतन, नित्य ओर सत्‌ कहते हँ । विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञाता को क्षणिक 
मानते है, ओर श॒न्यवादी उसे असत्‌ या शून्य कहते हं । म्रदरं तवेदान्त के अनुपार 
समस्त ज्ञेयत्व ओर ज्ञातृत्व का अचविष्ठान जो चंतन्य हे जिसके होने पर ही विषय 
ओर विषयी का ज्ञान होतादहै, ओौरन होने पर नहीं होता है, वह्‌ सवेग्यापी त्रिकाला- 
बाधित (देशकालातीत) चैतन्य ही ज्ञाता आत्मा का शुद्ध स्वरूप है । ज्ञाता का ज्ञतृत्व 
भीज्ञानओौरज्ञोय की अपेक्षा सेह, अतः ज्ञानत्व भी भौपाधिक सिद्ध होता है । वह्‌ 
अौपाधिक मिथ्या ज्ञानत्व का परित्याग करके जो अधिष्ठानभूत निरूपाधिक चंतन्य- 
मात्र अवशिष्ट रहता है, वह ज्ञाता है । 

शिवाद्व तवाद के अनुसार एकमात्र सदाशिव ही ज्ञाता दै, वह्‌ अपनी शक्ति से 
समन्वित होकर स्वयं ही सव कुछ वनता है। इस प्रकार ज्ञाता के सम्बन्धमे विभिन्न 
विचार होते हुए भी अन्तमु खी जिज्ञासा से प्रतिफलित ज्ञाता के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए जिन प्रमाणादि विषयों पर विचार करना आवश्यक है, वे सभी 
विषय द्शनशास्त्री की चिन्तनदृष्टि में अतिहं। कारणकायंपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, 
पदार्थविज्ञान, अध्यात्मविज्ञान, तत्त्वदर्न, सुष्टिसिद्धान्त आओौर फलविचार आदि 
दर्शनशास्त्र के अनिवार्यं अंग है । ये सब द्रष्टा के स्वूपज्ञान में परम सहायक होते हैँ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ शिवस्तोत्र से सम्बद्ध होने के कारण किसी भी एक दन कं 
क्षेत्र मे सीमित नहीं है । यहां तो भक्त-कवि अपने मूतंरूप मेविद्यमान परमाराघ्य शिव 
को प्रसन्न करने के लिए उसे नाना प्रकार से सम्बोधित करता है, परन्तु भारतीय 
चिन्तनघारा मे निष्णात हने के कारण संस्कारवश करी-कटी शिव को ही परम तत्तव. 
को व्यापक सत्ता के रूपमे भानकर दर्शन के क्षेत्र मे भवतरित. हो जाता ह। उन्ही 
स्थलों पर वह दार्शनिक सूक्ष्म तत्त्वों का निर्देश भौ करता हे । # 

जगद्धर ने इस स्तोत्रावली मं प्रमुख खूप से त्रिकदर्शन, अद्र तवेदान्त तथा 











यो्ेवर्शन के कुछ च्छा रणीयः सिक्वान्कोः एवं तत्त्व काः उल्लेख किया है ।: इनमें म्म खव 
कर्शन सेः सभ्कद्धः विचारणा अधिकः है क्योकि कविं कार्मपीर-निषवासीः ढै, ज चिक- 
दर्दानिं का सर्वाधिक फ्र्मवः तथा प्रसार था । अतं: कवि ने' स्तोक के माध्यम से इस, दरणम्‌ 
क्रि अनेकं मान्यताओंः कमे सम्यक्‌ उक्धाटित करले का सफल प्रयास किया है । इसका 
विवेचन आगे कं पुष्ठोःपर देखा जा सकेगा । गौणसरूपेण शांकरवेच्छन्त तथा. योग का भमी 
दिग्दर्शन मात्र कराया जायेमा । . 
३. फाऽमोर हौवदशंन का' परियय 

कारमीर प्रदेशः मेः जिस अद्केतवादी विचारधारा का जन्म हकः, उसे चिकषछरा 
कै अन्तर्गत “त्रिक दशन” के नाम से पूकारते है । आगम, स्पन्द, प्रत्यभिज्ञा, ये तीन 
अवान्तर धाराएं आती है, जिन्हें सामूहिक खूप से त्रिक की संज्ञा दी गई है। इस अदरैत 
ददंन पर उपलन्ध साहित्य के प्रायः सभी रचयिता कश्मीर के निवासी है । अतः 
कदमीर के बाहर देशविशेष के नाम पर इसे ““कादमीर एौव ददान" नाम से अभिहित 
किया जाता है । 

कारमीर रौव क्शंनः की तीन धारामों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

(१) घ्रामम--कार्मीरी अदत जीव दशनं की यहु सरवंप्रधान तथा सबसे 
प्राचीन धारा है। इसका आधार ६४ आगम ग्रन्थ है । .सभीः म्रन्थः इस समय उपलच्ध 
नहीं है । मालिनीविजयोत्तर, स्वच्छन्दतन्त्र, नेवतन्त्र, विज्ञानभैरव आदि उपलब्ध है । 

वसुगुप्त दवाय लिखित “शिवसूत्र, जिस पर उनकीः टीका ओर क्षेमराजः कीः "“चिम- 
शिंनी" टीका भिलती है, इस धारा का प्रमुख ग्रन्थ है। 

(२). स्पन्व-दसः नामस भीं कारमीर हौव देन को पुकारा जातारहै। 
कादमीर के रौवाचार्योँ के अनुसार परमेदवर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से सदैव अभियुक्त 
रहता है । स्पन्दरूपा शवतत ही उसका नित्य स्वभाव है । शिव के इस रूपः का तात्त्विक 
विवेचन कल्लटङ्ृत स्पन्दकारिका में मिलता है । इस पर अपनी निर्णय-वृत्ति मे आचम्य 
क्षेमराज ने “स्पन्दशास्व'' संज्ञासे भी इस दशंन का उल्लेख किया है ।* किन्तु आचार्यं 
उत्पलदेव ने “स्पन्द” शब्द का व्यापक अथं न लेकर केवल स्पन्दकारिकाभों के लिए ही 
““स्पन्दश्ञास्त्र' का प्रयोग [किया है ।२ 

(३) प्रत्यभिज्ञा--अद्रत रौव द्शंन के इस नामकरण का कारण प्रत्यभिज्ञा 
का सिद्धान्त है। इस दक्शंन के प्रमुख ग्रन्थका नाम उत्पलाचायंरचित ““ईदवर-प्रत्य- 
भिज्ञा" है। इस कारण से इसे “प्रत्यभिज्ञा नाम से पुकारते ह। माघवाचायं ने तथा 
बलदेव उपाध्याय ने इस दशन को प्रमुख रूप से “प्रत्यभिज्ञा” की संज्ञा दी है।* प्रत्य- 


१. स्पल्दतिणंय, प०३ 
२. यथोक्तं स्पन्दशास्तरे । उत्पलदैवकृत वृत्ति सहित शिवदष्टिवृत्ति, १०३ 
३. सवेदशनसंग्रह, प० १६० तथा भारतीय दशन, प० ५६५ 
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भिनज्ञा-सिद्घांत यहं है कि बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति होने पर ज्यों हीः गुखवचनादिसे 

-मित प्रमाता को यह्‌ प्रत्यभिज्ञान हो जाता है कि "मै शिव हू" त्यों ही उसे तत्क्षण आत्म- 
स्वरूप शिव का साक्षात्कार हो जाताःहै। अतः भारतीय 'दशेनशास्तर मे सोक्षप्राप्ति के 
लिए प्रत्यभिज्ञान का यह सुघटना्ं अपनी . नवीनता एवं विशिष्टता के कारण दोव 
-ददंनों के अन्तरगत प्रत्यभिज्ञा द्शंन के.नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस धारा को अभिनव- 
गुप्त सद्द आचार्यो ने अपनी टीका एवं भाष्य आदिके हारा परिपुष्ट किया । इन्दी 
कारणोंसे इसधारा को कालान्तर में विशेष महत्व मिला। 
४, काहमीर हौवददेन का श्राविर्भाव, विकास, साहित्य तथा परम तत्व 

(क) श्राविभवि- भारतीय विद्वानों में अपने शास्त्रींकोन केवल प्राचीनतम 
सिद्ध करने की अपितु अनादि एवं अंपौरुषेय वतलाने की भी. परम्परा रही है । प्रायः 
प्रत्येक वं ने अपने से सम्बद्ध शास्त्र को अधिक से अधिक प्राचीन सिद्ध करने का 
यत्न किया है । दौव दर्शेन. को भी अति प्राचीन माना गया है । अतः उसकी आविर्भाव 
तिथि पर विचार करना ही कठिन है । हां, लेखन एवं प्रकाशन की दृष्टिसे भलेहीहम 
कालका निर्णय करले। कादमीर के हौवाचार्यो ने लिवदृष्टि के सातवें आहिनकमें 
हौवशास्तरो के आविर्भाव का उल्लेख करते हुए लिखा है--““कलियुग का प्रारम्भ होने 
पर शिवशासन के व्याख्याता ऋषि-गण सामान्य जनों की पहुंच के परे कलापि ग्राम आदि 
दुरगेम पर्वतीय स्थानों पर चले गये । उपदेष्टाओं की परम्परा के इस प्रकार तिरोहित 
हो जाने पर लोक में हौवशास्त्ों का प्रचार अवरुद्ध हौ गया ओर अज्ञानान्धकारमें 
भटककर लोग दुःखी होने लगे । संसार रूपी समुद्र में निमग्न प्राणियों के प्रति दयापूणं 
हृदय होने के कारण धराधाम परश्रीकण्ठकेरूप में प्रकट होकर श्रीसदाशिवने कलास 
पवेत पर विचरण करते हए इस शास्त्र का प्रचार करने के लिए दुर्वासा मुनि को आज्ञा 
दी। इस आज्ञाकी पूति करनेके लिए महामुनि दुर्वासा ने उ्यम्बकादित्य नामक मानस 
यूत्र उत्पन्न किया ओर हौवागम का सम्पूण रहस्य उसे प्रदान करके अद्वंत रौव-दशेन 
का प्रचार करने को कहा । इस प्रकार अद्वंत दौवागम का आविर्भाव हुआ ।' तदनतंर 
इस व्यम्बक के नाम पर ““त्यम्बकशास्त्र” लोक में विख्यात हु ।` 

त्यम्बकादित्य की परम्परा में सोलहवां शिष्य संगमादित्य घूमते-घूमते कारमीर 
गया ओौर वहीं रहने लगा ।› उसके पूत्र-पौत्रादि एवं रिष्या ते सम्पूणं कारमीर प्रदेश में 
इस शास्त्र का प्रचार-प्रसार किया। 





१. शिवदष्टि, आ० ७।१०७-१२१, सोमानन्द 
२. एवमेषां यम्बकाख्या तेरम्बा-देशभाषया । 

स्थिता शिष्यप्रदिष्यार्च विस्तीर्णां मरठिकोदिता ॥ शिवद्ष्टि ७।१२१ 
2३. रिवदृष्टि भआ० ७।११५-११६ 
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| डा० भंवरलाल जोशी ने इष परम्परा का उल्लेख इस प्रकार किया है--“.शिव- 
ष्टि में आचाये सोमानन्द ने अपने-आपको त्यम्बकादित्य की बीसवीं पीढ़ी में बताया 
. है । अतएव आचार्ये सोभानन्द के काल से काषमीर दौवागम के उद्भव का काल-निणेय 
कियाजासकतादहै। डा० पाण्डेयजीने सोपानन्द को उयम्बकादित्य का उन्नीसवां 
वंशज लिखा है । किन्तु उनका यह्‌ मत ठीक नहीं है । शिवदृष्टि में सोमानन्द ने स्पष्टतः 
लिखाहैकि वह्‌ त्यम्बकादित्य का बीसवां वंशज था \ उसके पन्द्रहवें पूवज ने ब्राह्मण 
कन्या से विवाह करिया था ओर उससे उत्पन्न सोलहवां पूवं पुरुष संगमादित्य काश्मीर 
मे आकर बसा था । संगमादित्य के बाद वर्षादित्य अरुणादित्य भौर आनन्द की तीन 
पीडयां ओर बीतने पर बीसवीं पीठी में सोमानन्द उत्पन्न हुआ था ।*** 
परन्तु बीसगीं पीठी का प्रथम पुरुष कब हुआ, इस बात को सिद्ध करने के 
लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तथापि अनुमान के बल पर विद्वानोंकामतदहै कि 
“भगवद्‌ गीता-विवरण” के अन्त मेँ स्पन्दकारिका के विवृत्तिकार राजानक रामकण्ठ ने 
अपने-जापको सूक्ताकण का अनुज बताया है ।१. सुक्ताकण कारमीरनरेश अवन्तिवर्मा 
(८५५-८८३ ई०} का समकालीनं था ।* तदनुषार रामकण्ठ भी अवन्तिवर्माके सम- 
कालीन सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त स्पन्द्रविवृत्ति मे रामकण्ठ ने अपने-आपकों 
आचायं उत्पलदेव का शिष्य बतलाया है* ओर उसी ्रन्थ के उपसंहा र-वाक्य मे स्पष्टत 
कहा है--““कृतिस्तत्रमगवतो महामाहेश्वराचायश्िरोमणिराजानकश्नीमदुत्पलदेवपाद- 
पद्मानुजीविनो राजानकश्ीरामकण्ठस्य ।* उत्पलदेव आचायं सोमानन्द के शिष्यथे\ 


अब यदि हम परम्परागतं रीतिसे प्रत्येक पीठी के लिए पच्चीस वर्षोकी 


१. कार्मीर रौवदकशंन भौर कामायनी, प° & 
यो नारायण इत्यमू च्धुतनिधिः श्रीकान्यकूञ्जं दविजस्‌ 
तद्वंशे स्वगुणप्रकषेलचितो मुक्ताकणास्योऽभवत्‌ । 
तस्यषा सदुशानुजेन रचिता रामेण विद्‌ वज्जन- 
इनाघ्यत्वात्सफलश्चमेण भगवद्‌ गीतापदाथेप्रथा ।॥। भगवद्‌ गौताविवरण, पु० ४०५ 
३. मुक्ताकणः शिवस्वामी कवि रानन्दव्नः । 
प्रथां रत्नाकरइचागात्‌ साञ्नाज्येऽवन्तिवमंणः ॥ राजतरंगिणी, ४।३४ 
४. सद्‌ विद्यासरसीविभूषणवरस्फारोत्पलोच्चाशय- 
परोत्सपेत्परिपक्वबोधमधूपेनेदं मयाऽगायि यत्‌ । 
रामेणानुपमप्रमोदधुरं बद्धावधानस्य तच्‌ 
छोतुः कस्य न चेतनस्य तनुते विश्वान्तिमन्तः पराम्‌ ॥ स्पन्दतविवृति, २, पृ० १६७ 
‰. स्पन्दविवृति, प° १६८ 
६. शिवदुष्टि, प° २, ईदवरप्रत्याभिन्ञा, भाग २, पु० २७१ आचायं उत्पलदेव 


ध 
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अवधिमान लें,तो इस प्रकार रामकण्ठ के प्रगुरु आचायं सोमानन्द का आविर्भाव 
ञआठवीं शती ईस्वी की समाप्ति के आस-पास होगा भौर सो मानन्द का चतुथं पूवेपरुष 
संगमादित्य उससे सौ वषं पूवं काश्मीर में बस गयाहोगा । संगमादित्य का सोलह्वां 
पूर्वज तर्यम्बकादित्य इस प्रकार उससे चार सौ वषं पूवं हआ होगा । इस तरह यह्‌ 
कहा जा सकता है कि व्यम्बकादित्य करे लगभग पांच सौ व्षौँ के पश्चात्‌ सोमानन्द 
उत्पन्न हुआ होगा । एतदनुसार श्रीसोमानन्द के बीसवें पूरवेपुरुष व्यम्बकादित्य को 
महामुनि दुर्वासा से शंवशास्त्र कौ प्राप्ति लगभग तीसरी शती ईस्वी के बाद किसी 
समय हुई होगी । चतुथं शती ईस्वी के प्रारंभसे लेकर सोमानन्द के आविभाौवकाल, 
अर्थात्‌ आठ्वीं शतान्दी कौ समाप्ति तक काडमीर-शव-सम्प्रदाय का क्या स्वरूप 
रहा, इस संबंध में उपयुक्त प्रमाणो के अभावमें इस समय कुछ नहींकटा जा 
सकता । तंत्रालोक से इतना अवदय ज्ञात होता है कि कन्नौज नरेश यशोवमन्‌ पर 
अपनी विजय के उपरान्त, काष्मीर-नृपति ललितादित्य (७३५-७६१ ई ०) आचायं 
अभिनवगुप्त के पुवं पुरुष अत्रिगुप्त कौ विद्वत्ता से अत्यधिक प्रभावित होकर उसे अपने 
राज्य काश्मीर मेले आयाथा)' इससे यह भी संकेत मिलतादहै कि उस समय 
काए्मीर का राजपरिवार शवधर्मं का अनुयायीथा अथवा उसके प्रति श्रद्धालु था 
र कादमीर मे तांत्रिक शैवमत के विकासके अनुकूल वातावरण भी था। 
श्री सोमानन्द के चतुथं पूवं पुरुष संगमादित्य का घूमते हए सातवीं ईस्वी कौ सम।प्ति 
के लगभग काष्मीर में पहुंचना ओर वहीं बस जानाभी इसी कात का प्रमाण हे कि 
उस समय तांत्रिक शंवधमं को राज्य की ओरसे संरक्षण प्राप्त था । 

अतः यह कहा जा सकता है कि कारमीर शेवागम के उपलन्घ मुख्य आगमो का 
निर्माण लगभग ७०० ई० ओर ८०० ई० के मध्य मेंहुभा होगा ओर तदुपरान्त इस 
आगम-साहित्य के सिद्धांतों के आधार पर सोमानन्द ने अपने शिवद्ृष्टि प्रकरणसे 
कार्मीर ज्ञैवागम के दार्शनिक पक्ष का प्रवतंन किया होगा । दर्शन शास्त्र की रोली 
मे अपेक्षित परपक्ष का खण्डन ओर तर्कोके आधार पर स्वपक्ष का मण्डन कादमीर 
शं व-साहित्य मे आचायं सोमानन्द से पहले दुष्टिगत नहीं होता ।` इस विवेचन से यही 
निष्कषं निकलता है कि वतमान प्रत्यभिज्ञा दशेन (शैव दशन) का आविर्भाव भलेही 


१. कोऽप्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तगोत्रः 
शास्वान्धिचवेणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः । 
तमथ ललितादित्य राजा स्वकं पूरमानयत्‌ । 
प्रणयरभसात्‌ कदमीराख्यं हिमालय मूर्ध॑गम्‌ ॥ तंत्रालोक, आ० ३७।३८-३६ 
२. तेषां (सोमपादानां) हि ईदृशी शली । 
स्वपक्षान्परपक्षांइच निःदोषेण न वेद यः। 
स्वयं स संशयाम्भोधौ निमज्जंस्तारयेत्‌ कथम्‌ । परात्रिशिकाविवरण, पु० ११९, 
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प्राचीनतर दै, परन्तु लिखितषरूप मे ८०० ई०्में ही सामने अतादहै। अतएव 
कारमीर शंव-दशंन का आविर्भाव-काल सोमानन्द के काल भर्थात्‌ ८०० ईस्वी लयभग 
से ही मानना तकंसम्मत है । 
(ख) क्वदशन का विकास 

इस दशन का आदि ग्रन्थ शिवसूत्रही माने जाते हं। शिव-सत्रो के सरष्टा 
स्वय भगवान्‌ शिव माने जाते ह! वसुगृप्त द्वारा इन. शिवसुच्रो की प्राप्ति के संबंध 
मे शंवाचार्योँ में दो विचार-परम्पराएं हैँ । वसुगृप्त के ठीकाकार भट कल्लट ने अपने 
स्पन्दसवस्व में इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान्‌ शिव से स्वप्न में वसुगुप्त 
को शिवसृत्रों का ज्ञान हुभा था।' परन्तु इस परम्परामें इस प्रकार का कोई उल्लेखं . 
नहीं मिलता है कि वसुगृप्त को शिवसूत्र महादेवगिरि पर शिला पर उदुंकित मिले ये, 
जेसाकि क्षेमराज की शिवसूत्र-विमशिनी भे उल्निखित दन्तकथा है । 

सजानक रामकण्ठ (स्पन्दविवृत्तिकार), उत्पल्वंष्णव (स्पन्दग्रदीपिकाकार) 
मौर भास्कर (शिवसूत्रवातिकृकार) के अनुसार शिवसूत्र स्वयं भगवान्‌ शिवज़ृत 
अवश्य है किन्तु वे यह्‌ नहीं मानते कि वसुगुप्त को उनका ज्ञान स्वप्न में भगवान्‌ 
शिव से हुआ था। उनके अनुसार वसुगुप्त को रिकसूत्रों का ज्ञान एक सिद्ध से प्राप्त 
हुमा ॥९ स्वप्न में शिवसूत्रों का ज्ञान संभव है । एेसी अनेक कथायं उपलब्ध है, जिनसे 
यह्‌ सिद्ध कियाजा सकतादहै किशिव ही इस परंपरा के आदि-प्रवतंक है । 

इस परम्परा का प्रचार-प्रसार एवं विकास करने वालों मे अनेक आचारं 
एवं विद्वान्‌ हुए जिनमें थे वसुगृप्त, वसुगृप्त के शिष्य कल्लट, शिवसूत्रव्यार्याकार 
संगमादित्य, भास्कराचायं, क्षेमराज, वरदराज, उत्पल वैष्णव, सोमानन्द, उत्पलदेव, 
महैएवरानन्द, युदशंन राजानक । इनमें से सोमानन्द, उत्पलदेव एवं अभिनवगुप्त विष 
स्थान रखते हँ । काश्मीर शैव दशन का प्रसार इन्हीं तीर्नोद्रारा विरेष हा है. 
इनमे से आचार्यं सोमानन्द ने आगम-समुद्रौ का खूब मन्यन किय । उनमें से दशन. 
सिद्धान्तरूपी अमृत निकाला । तदनन्तर अन्य दर्शनों के सिद्धातो से उन सिद्धातो फी 
तुलना करते हुए उनको लूब परखा । फिर उन सिद्धांतों कौ-खूब संवार कर शिवंदुष्टि 
नामकं शास्त्र मे अभिन्यक्तं किया । सोभानन्द ॐ प्रधान हिष्य आचाय उत्पलदेव ने 
उन्हीं सिद्धांतों को अधिक परिमाजित भौर सुबोध रूप देकर ईदवरपत्यभिक्ञा नामकं 
शास्त्र का निर्माण किया। यही ग्रन्थ अगे काश्मीर शंवदशंन का सवरप्रमूख श्रन्थ 
बना । आगे चलकर आचायं अभिनवगुप्त ने उपयु क्त दोनों भचार्यो के अन्यो 
स्पष्टतः व्यार्यान करके काश्मीर शेवदशंन के सिद्धातो के यथाथ ङ्प को पाठको के 


9 श । ॥ › प्त 


१. शिवः सूत्रमरीरचत्‌ । सूत्रमाह मदष्करः । शिवसूत्र वंतिक; भास्क राचार्थ, पृ ४ 
२. का० शव० कामायनी, पृ० १७ : । 


३. दिवसूत्रतिभशिनी, 4० २-३, तथा सनदिय पूण 


[भीं 





१०२ स्त॒तिकूसुमांजलि : एक परिशोलन 


लिए सुलभ जौर सुगम वना दिया 1 साथ ही उन्होने कादमीर शेव दशन के त्रि-आचार | 
की उपासनापदधत्ियों का संग्रह करके जौर उन्हें उचित क्रम मे संवार कर रावदशन 
क प्रयोगात्मक भाग पर अतिदेदीप्यमान प्रकाषा डालने वाले तन्त्रालोक नामक ग्रन्थ 
का नि्मण करके इस शास्त्र को सर्वागसम्पृणे बना दिया ` अभिनवभारती" तथा 
'न्लोचन" ने इनका नाम साहित्य-जगत्‌ में जिस प्रकार अमर कर दिया है, उसी 
ब्रकार ईदवरगप्रत्याभिज्ञाविमशिनी, तत्रालोक, तंत्रसार, मालिनीविजयवात्तिक, परमाथे- 
सार तथा परात्निशिकाविवृति ने त्रिक-दशेन के इतिहास में इन्हें अमर कर दिया है 1 
(ग) शौव-ददोन का साहित्य 
श्रागमशास्त्र-- 
आागम-णास्त्ो में से मालिनीविजयोत्तर तन्व्र, स्वच्छन्दतन्त्र, विज्ञानमेरव, 
नेचतंत्र, स्वायम्भुव तंत्र, रुद्रयामल तन्त्र, आनन्दमेैरव ओौर उच्छुष्ममेरव मुख्य माने 
गये है । 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र--इस पस्तक का सम्पादन तथा प्रकाशन श्री मधुसूदन 
कौल महोदय ने किया है। इसे जम्बरू-कारमीर-राज्यस्थ अनुसन्धान विभाग ने १९७८. 
वि०्सं०मेंप्रकारित कियाथा । इसमें त्रिकसिद्धांत काविवरण है । यह्‌ ग्रन्थ काश्मीर 
त्रिक-दास्त्र का आदिस्लोत माना जाता है। यह्‌ म्रन्थ २३ अधिकारों (अध्यायो) मे 
विभक्त है, जिनमे आगम के महत्त्वपूर्णं अग योग ओर तत्संबंधी क्रियाओं का प्रति- 
पादन है । वतमान रूप मे उपलब्ध मालिनीविजयोत्तर तन्त्र सिद्धयोगीङवरी तन्त्र का 
उत्तरभाग प्रतीत होता 8 | 
विज्ञानभैरव--दो भागो मे विभक्त इस ग्रन्थ को देवी ओर भरव का सम्वादः 
कहा जाता है । यह्‌ रद्रयामलतन्त्र का सार है ओौर सवेशक्तिप्रभेदों का इसे हृदय 
कहा जा सकता है ।\ इस पर दो टीकार्ये ह । प्रथम टीकाकर्ता क्षेमराज एवं द्वितीयः 
टीकाकर्ता शिवोपाध्याय हैँ । इस ग्रन्थ मे योग ओौर ध्यान का विशेष प्रतिपादन किया 
गया है । प्रथम भाग मे १६३ इ्लोक है एवं द्वितीय भाग में १६१ एलोक है । 
इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक ग्रन्थ हैँ । ग्रन्थों में मुख्य निम्नलिखित है. . 
१. गन्धवैतन्त्र, २. तन्त्रवटधानिका, २. तन्वरापाट, ४. तन्त्रालोक, ५. निरुत्तरतन्त्र, 


१. काषमीर दौव दशंन, प° २३, डा० बलजिन्नाथ । 
२. वही, पु० ५२ 
३. कादमीर रौव दर्शन ओौर कामायनी, प° १३ 
४. कादमीर दौव दर्शन भोर कामायनी, प° १४ 
४५, रुद्रयामलतन्वस्य सारमद्यावधास्तिम्‌ ॥ = ..„, 
सवं शक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञातमद्च च ॥ विज्ञानमैरव, इलो ० १६२ .. 
६. ये आजकल काइमीरराज्यानुसंघानविभागीय पुस्तकालय में रखे हैँ । 


स्तूतिकुसुमांजलि का दाहनिक पक्षः १४; 


६. नेत्रतन्न, ७. बृहन्नीलतन्तर, ८. मृगेन्द्रतन्त्र, €, विद्यार्णंवतन्त्र, ; १०;:स्द्रयामलतन्तव, व 
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स्पन्दशास्त्र--यह शास्र कास्मीर शंवदशंन के साधनां पक्ष सें संबश्तिहैंः 


(१ ९ 


इस शास्त्र ऋ प्रमुख ग्रन्थः स्पन्दकारिका है, जिसकी रचना स्िस्ट की ओंख्वीं शताब्दी." 


मे वसुगुप्त ने की थी । इस पुस्तक मे चार स्यन्द हँ । इसके प्रतिपाद्य विषय का संकेत 


ग्रन्थ के आादिपद्य में ही मिल जाता है ।* इसके अतिरिक्त स्यन्दशास्र से संबंधित ` ` 


उन्य प्रमुख ग्रन्थ है--१. स्पन्दनिणंय, २. स्पन्दसन्देह, आदिं जो इसी स्पन्दकारिका : 


का विस्तार रहै । 


प्रत्यभिज्ञाशास्त्र- यह ग्रन्थ शेवदशंन का पर्यायवाची है। इसी शास्र के बल ` 


पर काश्मीर में अदत शेव मत की दृढ स्थापना हुई थी । आचायं सोमानन्द ने अपने 
शिवदुष्टि म्रन्थ में जिन दाशंनिक सिद्धातों.की स्थापना की थी, उन्हींकी विस्तत 
व्याख्या “प्रत्यभिज्ञा शास्व'" का मुख्य विषय है । इस बात का उल्लेख माधवाचार्य 
ने अपने ““सवेदशं नसंग्रह"” नामक ग्रन्थ मे कियादहै।२ इस धारा केप्र-ख म्रन्थोंसें 

ईश्वरप्रत्यभिन्ञाविमशिनी, २. प्रत्यभिज्ञाकौमुदी, ३. प्रत्य्भिज्ञावृत्ति, ४, भ्रत्य- 
भिज्ञाहूदयतन्त्रम्‌ आदि है । 


क्िववुष्टि--इस पृस्तक का प्रकाशन कादमीर राज्यस्थ अनुसन्धान विभाग के: 
दारा १९३०८ स्िष्टाब्द मे हुभा था। इसके लेखक आचायं सोमानन्द है, जो नवीं ` 
राताब्दी मे थे। इस ग्रन्थ मे सोमानन्द ने अपने मतो को तथा दूसरे माचार्यो के मतो - 
को दिखलाकर प्रत्यभिज्ञादास्र के सिद्धांतों का बङ्‌ विस्तारसे निरूपणकियादहै। ` 
कृछ आचार्यो के मतो का. खण्डन भी किया है ।* इस ग्रन्थ में सात आ्िकों मे आचायं 


नेशव अद्वं तवाद का बड़ी दुष्तासे प्रतिपादन किया है। 


(ध) परम त्व 


~, -अद्वंतवादी होने के नते. काश्मीर शंवदशेन परमशिव कोः एकमात्र तत्तव के .: 
रूपमे स्वीकार करता है । परमशिव संविद्रूप है जो स्वात्माभिन्न स्वातन्त्यशक्तिसे 
युक्त होने के कारण परमेश्वर कहलाता है । संपारमें जोक भी भासताहै, वह ` 


उसकी स्वतंत्य-शक्ति का विलास है, उसके. .विश्वात्मक पारमेश्वयं का ही एक ` 


अभिव्यक्त रूप है । सदाशिव से लेकर धरणी-पयंन्त सभी तत्त्वो की अवस्थिति इसी 
चतन्यात्मा परमेरवर में है, यही परमतच्व है, जितम षटुत्रिशदात्मक जगत्‌ विकसित 


१. यस्योन्मेषनिमेषोभ्यां जगतः प्रलयौदयौं 

तं शाक्तिचक्तविभवप्रभवं श्वंकरं मुमः 1 स्पन्दकारिकां १।१ ५. 
२. सवेदशेनसंग्रह^पु०३५१ " ` - <. ~ 2 8 
३. विहवसंस्कृतशताब्दी ग्रन्थ, पृण १५९६. : 7: ~ कव, 2 
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है †* उसकी विश्वमयता उसका दक स्वरूप है 4 अनन्त चिच्यार्मक उसके पारमेश्वरं 
का बहिःप्रकाशन है । लेकिन साथ ही परमेदवर सुष्टि-व्यापार से ऊध्वं एक तत्त्वातीत 
स्वखूप मे भी रहत्तय है, एेसी अवस्था मे उसे तत्त्वातीत, परम तत्त्व, जनुत्तर 
परा संविद्‌ तथा परा चित्ति आदि नामों से पुकारा जाता है 1 उसका यह स्वरूप 
विश्वोत्तीणं है । जब उसको स्वात्माभिन्ना स्वातच्त्यशक्ति उसके एेङ्वयं को पृणंहन्ता 
के रूपमे ्रकाशित करती है, उस अवस्था में जगत्‌ अन्तर्लीन सहता है, उसका 
बहिःप्रकाश्न नहीं होता । शंवदशेन के अनुसार परमशिव प्रकाश-विमहों रूप है । 
भ्रकाश ओर विमद का अविनाभाव संवंधदहै।२ प्रकाश रिवरूप है ओर विमं 
शक्तिरूप, शिवशक्ति का नित्य संबंध ही परमशिवहै। शिव के बिना शक््तिको 
सत्ता नहीं है मौर शक्ति के विना शिव भीजडही होगा । शिवशक्ति के इसी 
अभेद भाव को लक्ष्य कर दिवदष्टि में कहा गया है-- 
न शिवः ्क्ितिरहितो न श्क्तिव्यंतिरेकिणी । 
क्िवश्लक्तस्तथा भावानिच्छया कतु महते ॥ 
कलक्तिशक्तिमतोमंदः शवे जातु न वण्यते ।॥ ३।२-३ 
शकित-समन्वित होने पर ही शिव कर्ता होता है। शक्ति आत्मरूपी परमशिव 
का विमन्ञं है भौर इस विमशंसे ही वह सर्वं कतुः समथ है ॥* शिव अपने विमशं के 
कारण सब कुछ करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र शिव. की इच्छाशक्ति हीदिव का 
स्वातन्त्य है ।* जिसमें ज्ञानशक्ति गौर क्रियाशक्ति सर्दव अविनाभाव से प्रतीत होती 
है ।* अतएव आत्मा ज्ञात्‌-कतु रूप है । प्रत्येक क्रिया का कोई कर्ता होता है । ज्ञान एक 
क्रिया है । इसलिए उसका भौ कोई कर्ता होता है मौर प्रत्येक क्रिया कर्ता में हती 
है । वह कर्ता उस क्रिया का आश्रय होता है। इसप्रकार ज्ञान ओर क्रिया अभिन्न 
भौर एकही हँ । इसीलिए काद्मीर दौवदशंनमें कहा गया किजो ज्ञान टै वह 
क्रियाडून्य नहीं भौर जो क्रियाहै वह ज्ञानरहित नहीं: न क्रियारहितं ज्ञानं न 
ज्ञानरहिता क्रिया ।* ज्ञान गौर क्रिया वस्तुतः एक एेश्वरी इच्छा का ही उत्तरोत्तर 
विकास है। | 


१. यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षटुत्रिशदातमकं जगत्‌ । पररमाथेसार कारिका १ 
२. प्रकाशमानं न पृथक्‌ प्रकाशात्‌ । स च प्रकाशोन पुथग्‌ विमर्शात्‌ । 

विज्ञानम रव-विवृति, पृ° १२२ 
३. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी, भाग २,पृ० २०५ निकेत 
४. स्वतंत्र इति तस्येच्छाशक्तिः स्वातंत्यसंज्ञिता । मालिनीविजयवातिक, १।८७ 
५. विमं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः। ई० प्र वि०, भाग १-१, ८१११ 
६. नेतंत्र, उद्योतटीका, भाग २, पृष्ठ १८१ ` 


स्तुत्तिकुसुष्मो जंसलि फा दादी विक्‌ "कः शष्ः 


परमेदवर स्वातन्व्यशकतिः से चुक्ल होने के कारण स्वसन्त्र कर्ता दै। 
स्वातन्त्यशपिल सतत क्रियाशील शनि के कात्णा उसके पारभेरवयं को अभिष्यक्त करतीं 
इई रहती है ! उसकी सहायता से स्वेच्छापूर्ेक स्वचित्ति भें परमेरवर षट्‌ चरिंशात्मक 
जंगत को अमिग्यक्त करता है । ३६ तत्तव. उसकी जगत्‌रूप से अभिव्यक्रित में विभिन्न 
स्तरो -को योतित करते ह । ये छत्तीस तत्त्व है- 
१. शिव, २. शक्ति, ३. सदाशिव, ४. ईश्वर, ५. शुद्धविद्या, ६. मका; 

७. कला, ८, विधा, €. राग, १०. काल, ११. नियति, १२. पुरुष, १३. प्रकृति, 
१४. ब॒द्धि, १५. अहंकार, १६. मन, १७. श्रोच्र, १८. तवक्‌, १६. चक्षुः, २०. जिह्वाः. 
२९. घ्राण, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २४. पायु, २६. उपर्य, २७. राब्द, 
२८. स्पशं, २६. शूप, ३०. रस, ३१. गन्ध, ३२. आकाश, ३३. वायु, ३४. अग्निः 
2५. जल, ३६. पुत्री 1 

. शक्षिव- षटि शत तत्त्वसन्दोह मे कहा गवा है कि स्वत्त्र चिद्धन संवित्स्वभां 
परेदवर अपनी स्वातंत्य शक्ति से जब अक्षम मे ही आभास-रूप से अर्थात्‌ पोरमाथिक 
-कारणकार्यमाव से अपने स्वरूप को ही अपने अन्तगंत अखिल विश्वरूप में अवभासितः 
करने को इच्छा करता है, तब उसकी विश्वोन्मीलन की उस याका इच्छां अवस्था को 
दी रिवतत्व कहते हैँ । तंत्रसार के अनुसार पंचशक्तिस्वभाव परमशिव में चित्‌ 
शक्ति का प्राधान्य होने पर वह॒ शिवतत््र कहलाता है +* इस तत्त्व के अतिरिक्त 
चस्तुतः अैर कछ भी ग्राह्मया ग्राहक कूप मेनहीं है॥ यही परमणिव नाना 
चैष्विच्यो के रूप में स्वयं स्फ्रित होता है ।* शिव से लेकर पुथ्वीपयेन्त छत्तीस . तत्न 
मे अभेदरूप से विद्यमान आत्मा क्री इच्छा का विका ही उसका विश्वात्मकं प्र 
है ॥“ यह्‌ नानारूपात्मक जगत्‌ उष शिवं की शक्ति काही विस्तारदहै।. 

तिय परमेश्वर . की आभासरूपता भँ. दूसरा तत्त्व है, जो शिव का 
अगिन्न-स्वच्पः है ।° उन्मेष की भर उन्मुख परमेश्बर की स्वत्॑त्र इच्छा ही उदमुत 
ोने वाले समस्त जगत्‌ को अपने मदर एेक्य भाव से विलीन कयि रहने के कारण 


१. षट्चधि शत्तत्धसंदोह, पुं० १ 
२. यदयमनुत्त रमूर्तिगिजेच्छयाऽखिलंमिदः अभत्लष्टुम्‌ 1 
दे स स्वन्दः प्रथमः शिवतत््वमृष्यते तज्जः ।। षट्‌त्रि-रत्तत्वसंदोह फा० १ 
३. च्वित्प्राधान्ये शिवत्वम्‌ ॥ तंत्र सारे , पृ ०७४ 
४. प्रत्याभिज्ञाहूदय, पु० ३, ८; शिवदुष्टि १-र ` 1 
५. स्वयंप्रकाशरूपः परमेरवरः पारमेवर्यौी शत्या शि्वादिधिरण्यन्तजगदतमां स्प रतिं 
प्रकाशते हि । का० शं० का०, पु० ४३ 
९, क्रियी.-वानकतेरेवायं स्वो निर्फादा ४ ३०४० चिर, भां २, वु ० - ६९ 
७. क्ििच्रुष्टि ३।२ 
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रक्तितत्त्व कहलाती दै ।* तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ का कथन है कि बहीरूपता 
( बाह्यरूपत्व ) के प्रति परमेश्वर की उन्मूखतारूप क्रिया ही शक्तितत्त्व है ।* आचाय. 
क्षेमराज ने विश्व-सिसृक्षा को प्राप्त परमेङ्वर के प्रथम स्पन्द को शक्तिततत्व कहा है 1. 
वस्तुतः उक्त दोनों तत्त्व एक ही हैँ, न शिव शक्तिरहित है ओर न शक्ति शिवरहित 
है ।* केवल व्यवहार केलिए दही यह कहा जाताटै कि यह शक्तिमान्‌ है तथा यहुः 
राक्ति है । 

अन्य तत्त्व--राष ३४ तत्त्वों का उल्लेख यहां अप्राकरणिक होने से अविचार- 
णीय है क्योंकि जगद्धर ने मुख्यरूप से शिव एवं शक्ति का ही उल्लेख किया है । 

पंचविध कृत्य -- अपने अप्रतिहत स्वातन्त्यके ही कारण परमरिव अपने स्वरूपः 
को प्रमाता-परमाण-प्रमेय आदि नाना रूपों में कल्पित कर अनतिरिक्त को भी स्वात्म- 
भित्ति पर अतिरिक्तवत्‌ आभरासित करता है ।* जगत्‌ का अपने अन्दर यह्‌ आभासन 
ओर उस आभासित जगत्‌ का अपने अन्दर विलापन ही उसका स्वातंत्यरूप क्तु त्व 
है ।६ इसी कत्तु त्व-स्वभाव से वह्‌ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओौर अनुग्रह 
रूपात्मक पंचविषे कृत्यो में निरन्तर संलग्न रहता दहै ।* सृष्टि, स्थिति, संहार, 
तिरोधान भौर अनुग्रह उसका पंचरूपात्भक स्वातंत्र्य है ओौर यही उसका 
एेरवयं है । 

सृष्टिहैतु--इस चराचरात्मक जगत्‌ का एकमात्र हेतु परमशिव हीदहै। 
समस्त विद्व उसी कौ प्रकाशरूपता का उन्मेष है, जो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर 
है । उसकी इच्छा के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा कारण नहीं है । इसीलिए प्रत्य- 
भिज्ञाहृदय भें आचायं क्षेमराज ने चिदात्मा को ही विव के उल्लास का हेतु कहा है-- 
"चित्तिः स्वतंत्रा विहवसिद्धिहेतुः । 


चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है, तब उसे दो वस्तुओं की अपेक्षा होती है, 
एक आधार की, जिसके ऊपर उसने चित्र बनाना है, ओर दूसरी रंग, तूलिका आदि 


१. तस्य स्वाभिन्ना स्वतन्त्रं च्छा शक्तिरेव उद्‌ भविष्यतो विइवस्य स्वान्तनिलीनत्वाद्‌ 
बीजमूता शक्तितत्त्वतां याति । षटूर्िंशतत्त्वसंदोह, टीका, पु० ३ 
२. तस्य (परमरिवस्य) बवहिरौन्मुख्येन व्यापारः शविततत््वम्‌ । 
तन्त्रालोक, ६, पुर ५० 
३. अस्य जगत्‌ क्लष्टुमिच्छां परिगृहीतवतः परमेरवरस्य प्रथमस्पन्द एवेच्छा दाक्ति- 
तत्त्वम्‌ । पराप्रावेशिका, प० ६-७ .. < | 


४. तत्रालोक टीका, भाग ७, भा० ११; पु० ४३ 

५. ईदवरप्रत्यभिन्ञा, भाग १, १।५।१६ क 

६. कतृ त्वं चतदेतस्य तथामात्रावभासनम्‌ । तंत्रालोक, भाग ६, आ० ९।२२ 
७. स्वच्छन्दतत्र टीका, भाग ३, प० ६६ 
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साघनों कौ, नसे चित्र बनाना है। परन्तु संसार रूपी सृन्दर चित्रके निर्माण के 
लिए परमरिव को न आधार की आवरयकता है, न रंग आदि साधनों की, वह्‌ विना 
अन्य कारणों केही जगत्‌ रूपी कयेका निर्माताहै\ वह अपनी इनच्छा-मात्र सेही 
अपनी लीला करने के लिए अपने स्वरूप (सामग्री) से अपनी ही प्रकाशभित्तिपर 
नानारूपात्मक विष्व को प्रकारित करताहै। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण देते हुए 
प्रत्यभिनज्ञाह्‌दय मे कहा है कि चित्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से आत्म-भित्ति परदही 
अभेदरूप से विव को उन्मीलित करती है !* आचाय वसुगृप्त का यह्‌ कयन नितान्त 
यथायथं है- | 

निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते ॥ 

जगच्चित्रं नमस्तस्ने कलानाथाय शूलिने ॥` 


एक ही साथ विशव का उन्मेष तथा निमेष करने वाली इच्छाशक्ति को ही 
स्पन्द भी कहा है 1* वस्तुतः यह्‌ शक्ति एक ही है, परन्तु समाने के लिएरशिव की 
उस शक्ति को पांच नामों से कहा गया है। विव के उन्मेष कौ दष्ट से सदाशिवकी 
वे पांचों एक्तियां करमर: चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया नाम वालीर्है। जसा 
कि महामहोपाध्याय उमेश मिश्चने भी कहा है, “इस शकि के अनन्तरूप है, किन्तु 
इनमे पांच स्वरूप बहुत ही महत्व के हँ । “ 
१. चित्‌-शक्ति, यह्‌ प्रकाशरूप है । इसी केद्वारा शिव अपने को “स्वप्रकाश 
` सम्षते है । | 
२; आनन्द-शकिति, जिसके द्वारा शिव आनन्दमय हैँ ओौर अपने में आनन्द का 
` सक्षात्‌कार करते हँ । | 
३. इच्छा-शवित--जिसंके द्वारा जगत्‌ की सृष्टि, संहार ओर अन्य सभी कायं 
शिव करते है । 
४. ज्ञान-शकिति--जिसके कारण शिव स्वयं ज्ञानस्वरूप हैँ । 
५. क्रिया-रकिति--जिसके. बल से शिव सभी स्वरूपो को धारण करते है । 
-इस प्रकार पांच क्तियों से शक्तिमान्‌ होने पर भी विर्व-जाभास मे उसको 
तीन दाक्तियां ही प्रमुख रहै, जो इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के नाम से प्रसिद्ध है ।* क्योकि 
चित्‌ शक्ति तथा आनन्द शक्ति तो उसके पूणेस्वरूप के ही. दो नाम है ॥ परमशिव 


१. स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमून्मीलयति । प्रत्यभिज्ञाहूदय, सूत्र-र 

२. सव॑दशं नसंग्रह्‌, पृ० ३६८ ० 

३. सा चैषा स्पन्दश्वितः, युगपदेवोन्मेषनिमेषमयी । स्पन्दनिणेय, पू०,३ 

४. भारतीय दर्शन, प° ३८२. [त श~ | 

५. एवं मुख्याभिः शक्तिभियुं तोऽपि, वस्तुत इच्छा-ज्ञान-क्रिया-शक्तियुक्तोऽनवछिन्नः 
प्रकाशो निजानन्दविश्नान्तः शिवरूपः । त॑त्रसार,पृ०६ ` 
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का प्रकाश ही उसको इच्छा है अओौर यह शक्ति ही विद्व आभास में उत्त रोत्तर उच्छन- 
स्वभावता से ज्ञानशक्ति गौर क्रियाशक्ति बनती है 1 इस संबंध मे आचायं क्षेमेन्द्र ने 
कहा है--परमेश की एक स्वातंत्रयरूपा इच्छादाक्ति ही जगदाभासक्रम में तरतम भाव 
से ज्ञान ओर क्रियारूपता से अभिहित होती है : एकस्या अपि इच्छायगः सुक्ष्मर्पज्ञान- 
च्छियाल्क्ति-संमेदेन ननित्वात्‌ ।* यह इच्छारूपा स्वातंत्र्य शक्ति ही शिव की शिवता है 
भौर जो शिवता (शक्ति) है वही चिव है 1 इस प्रकार परम शिव ही परमार्थं सत्ता 
है । क्योकि जो जगत्‌ है बहतो उसकी शक्तिहीदहै। जसे कि तंत्रालोकमें कहा 
है --श्क्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं श्कषितिमास्तु महेकवरः ।* ओर शक्ति तथा शक्तिमान्‌ 
में भेदकल्पना अग्नि-उष्णतावत्‌ असंभव है ।* अतएव परमशिव ही अपनी अद्वय- 
रूपता में सवत्र विलसित है । 


शव शास्त्रों मे लिखादै कि जिस प्रकार प्रशान्त, तरंगरहित समुद्र अपने 
स्वरूपमत जल को अपने मेही अनेक तरगमालाओंके रूपमे आभासित करताहै 
उसी प्रकार परमशिव अपनी अखण्ड प्रकाशरूपता के अन्तगंत अपनी स्पन्दरूपा इच्छा- 
शक्ति को प्रकट करके अपनेखरूपकोही विदवभाव से आभासित करता है।" लह्रों 
के रूप मे उल्लसित जल अपने आधाररूप जलनिधिसे भिन्नन होते हृए भी तरंग 
रूपों मे भिन्न-भिन्न प्रतीत हता है। उसी प्रकार जगत्‌ में दुद्यमान्‌ प्रकारा अपने 
आधारमूत महाप्रकाश से पूणंतः अभिन्न होते हुए भी प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयरूपों 
मे परस्पर भिन्नवत्‌ आभासित होताहै। तरगित जल तथा निस्तरंग जल में व्याव- 
हारिक भेद मानने पर भी वस्तुतः जलत्व की दृष्टिसे कर्द भेद नहीं है, उसी प्रकार 
विङ्वमय चतन्य तथा विश्वोत्तीणं चंतन्य में भी भेद नहीं है ।\ इस सम्बन्ध में आचाय 
अभिनवगुप्त का कथन है कि जिस प्रकार दपंण में परस्पर भिन्न-िन्न रूप में प्रति- 
विम्बित ग्राम, नर, नारी आदिं दपण से अभिन्न होते हुए भी भिन्नवत्‌ भासित होते है, 





१. इच्छाशक्तिद्च उत्त रोत्तरमूच्छनस्वभावतया क्रियाश्क्तिपयेन्ती भवति । 
-ईदवरप्रऽचि०, भाग-१, प° १७ 
२. काण्णौऽका०, प° ५१. 
३. तन्त्रालोक, भाग-३, आ० ५।४० 
४. काण्दीऽका०, प° ५१ 
५. तेन बोधमहासिन्धो रुल्लासिन्यः स्वशक्तयः । 
आश्रयन्त्युऽमंय इव स्वात्मसंघट्‌टचित्रताम्‌ ॥ 
› (र तन्त्रालोक, भागे. २, आ ० ३।१०२-३ 
६, भथवाऽम्बधिवीचिवत्‌ । नि 
तत्र वीचित्वमापन्नं न जलं जल मुच्यते । 
न च तत्राम्बुरूपस्य वीच्रिकाले वित्ताशिता ॥ शिवदुष्टि, भा० ३।३७-३० 


स्दुचिकुसुमाजलि का दानिक पस | + 


उसी प्रकार परमशिव अपनी स्वाक्न्ब्य महिमा से अपने अन्वर्थं अभिन्न भावः से स्थिति 
विदव्वेचिच्य को भिन्नवठ्‌ आभारसित्ति कस्ताः है ।* यहां -इतन्ता अवश्य -विचारणीय है कि 
दर्पण को स्वयं प्रकालित होने के लिए प्रकाक्षान्तर कमी अपेक्षा दै, जबकि परमशिवं 
प्रकारारूपता के साथ विमहांरूपता भी है । अतः कहु स्वधा स्वतन्त्र है ततथा जगत्‌ का 
हेतु दै। 
. ५. स्तुतिक्रुसुमांजलि का दानिक पल्ल : सेव -दंशंन 
स्तुतिकुसुमांजलि विशुद्ध भक्तिभावप्‌ रित स्तोत्र काव्य है, जिसमे सदाशिव ज्ञा 
सौगोपांग वर्णेन किया है । पुनरपि दद्यंन भारतीय जनमानसे का स्वाभाविक विवेच्य 
रहा है । कवि जिस वातावरण भे रहता है, उससे अप्रभावित कंसे रह सकता है । 
अलणएव जगद्धर भट्ट के कवित्व मे भी एसे वत्त्व विद्यमान है, जिनमें प्रत्यक्षस्य से 
दाशंनिक भाव क्षलकते है । कवि की स्तुतियों मे कारमीरीय शेव-दशंन, शांकस्वेदान्तः 
तथा योगददरंन के विविध सिद्धान्त दष्टिगोचर होते है। 
यहां यह भी च्यातन्य है कि कवि यहां पर किसी भी दशंन पर विशेष किचार 
नहीं करता है । यहां दाशंनिक विषय एवं मान्यताओं अथवा तत्त्वो का प्रतिपादन इसे 
अभीष्ट नहींदहै। वह्‌ तो अपने आराध्यकी गरिमागा रहा है। प्रसंगवदः अथवा 
संस्कारवश जो दाशं निक मान्यतायं उसके सम्मुख आई ह, उन पर उसी खूप मे विचार 
केर अपने लक्ष्य की ओर 'अग्रसर हो जाता है । एक प्रकार से वहु उन दाशं निक मान्य- 
तामों का सृक्ररूपेण उल्लेख करता हैँ । प्रसंगवश या संस्कारवरा जबर वह्‌ परमशिव का 
चिश्रण करता है, तव स्वाभाविक है, उसकी इच्छा-शकवित, ज्ञानशक्ति तथा क्िया- 
-दाक्ति का भी उल्लेख करता है । जब वह्‌ अपने आराध्य की गरिमा का स्मरण करता 
है, तज स्वतः ही इस जगत्‌ को उसकी लीलामाच्र कह देता है, तथा कह देता है कि 
मेरे आराध्य को जगन्निर्माणहेतु किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है । वहं 
विनासामग्रीके ही जगत्‌ चित्र बनाने वाला चित्रकार है।२ अन्य दशनो की भाति 
दी व-दशंन का भी अपना चिन्तनपक्न है । इसकी दुष्ट से एकमात्र तत्त्व ““शिव"” है । 
अन्य तत्त्वों की अभिव्यक्ति एक-मात्र इसी तत्व से होती है ।* जगद्धरभटुनेशिवसे 
सम्बन्धित इच्छा-शक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति का उल्लेख किया है ।* उन्होने 
क्षिवतत्त्व पर भी प्रकाश डाला है। 


(क) श्शिवतत््व--काश्मी रीय शवदशंन के अनुसार ` प्रत्येकं जीव मे इसका 


१. निर्मले मुकुरे यद्वद्‌ भान्ति भूमिजलादयः । | 
अमिश्रास्तददेकरस्मिरिचन्नाथं. विश्ववृत्तयः ॥ तन्त्रालोक, भाग २, आं० ३।४ 

२. स्तु०° १।१५ | 7 

३. षट्तिशत्तत्व-सन्दोहः, १ 

४. स्तु० ३।५ ४. 4 
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निवास है । यह चतन्यरूप है ।* यह्‌ परम संवित्‌, परमेदवर; शिव आदि नामों से 
अभिहित है । यह तत्त्व चराचरात्मक जगत्‌ में व्याप्त होनेपरभीषएकदहीदहै। यह्‌ 
सनातन अर अनन्त है । रिव स्वयं छत्तीस तत्त्वों के रूप में जगत्‌ में भासित होता है 1 


-विश्वौत्तीर्ण, विदवात्मक, परमानन्दमय इस तत्त्व का ही अपने से लेकर पुथ्वीतत्त्व- 
प्थंन्त प्रत्येक तच्व, अभिन्न रूपमे स्फुरण है ।° इसके श्रतिरिक्त ओर कुछ भी ग्राह्य 
ग्राहक खूपमें नहींहै। यही नानावचित्रयोंकेरूप में स्फुरित होता है ।* यह्‌ इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रियात्मक है । | ं 

एक स्थल" पर जगद्धर ने स्पष्टरूप से हेव-दर्शन की मान्यता का उल्लेख 
किया है 1 कवि कहता है कि शिव को किसी भी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं 
है] यह सम्पूणं विव ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति से सम्पन्न शिव कौ इच्छामाच्र से 
ही उत्पन्न होताहै। शिवम आकाशम मेवमण्डल के समान, तालावमें जल की 
तरंग के समान तथा सूये -चन्द्रमा में इनके प्रकाश के समान, यह्‌ निखिल ब्रह्माण्ड शिव 
में उत्पन्न होता है तथा विलीन होता दहै ।^ वह्‌ रिव नित्यदहे, माया के आवरण से 
रहित है, केवल मात्र अपना अनुभव ही जिसमें प्रमाण हे, वह जो परमानन्द को निधि 
है, वह जो समस्त जगत्‌ रूप अंकुरोंकाएक ही मूल कारण है तथा \रश-दिशा एवं 
कालादि केमापसे परे है ।: वह्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का एकमात्र 
कारण है । | | 

वहु जो परम मोक्षस्वरूप है, स्वेच्छा से प्रकट किये हुए दरं त-प्रपच से भिन्न है ।८ 
-पांच प्रकारके स्थूल ओौर सूक्ष्म क्लेशो के त्रैकालिक सम्बन्ध से रहित एवं प्रीति, 
अप्रीति ओर विषाद स्वरूप-सत्त्व, रज ओर तमोगृण की ग्रन्थि से अति दुम्॑--अर्थात्‌ 


. चंतन्यात्मा । शिवसूत्र १।१ 

. अखिलम्‌ अभेदेनव स्फुरति । प्रत्यभिज्ञाहुदयम्‌, पु० ७८ 

, तन्नाना अनुरूपग्राह्यग्राहुकभेदात्‌ । प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌, पु० ७८ - 

. एकस्य यस्य सकलः करुणानपेक्षज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपचः। स्तु० ३।५ 
. व्योम्नीव नौरदभरः सरसीव वीचि-व्यूहः सहस्महसीव सुधांशुधाम । 

यस्मिन्निदं जगदुदति च लीयते च तच्छाम्भवं भवतु वेभवमृद्धये नः ॥ स्तु० ३।२ 
नित्यं निरावृति निजानुभवेकमान- 

मानन्दधाम जगदकुरबीजमेकम्‌ । 

दिग्देशकालकलनादि-समस्त-हस्त- 

मर्दसिहं दिशतु शमं महन्महौ नः ॥ स्तु ० ३।१ 

७. जगत्‌ सगं -स्थिति-हुसहेतवे वृषकेतवे ॥ स्तु ° २।२३ 

=. ओं नमः परमार्थेकरूपाय परमात्मने । 

स्वेच्छावमासितासत्यभेदमिन्नाय शम्भवे ।॥ वही, २।१ 


+< (न ८५ < << 


„८0 
॥ 
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-अत्यन्त दृढ बने हुए भव-बन्धनं यानी देह, `इद्िय ओर विष्यो, के सम्बरंघ से उत्पन्न 
हुए संसार-चक्र के भेदन करने मे समथं है" जिसकी महिमा मन ओौर.वाणी सैः परे 
है जो वेदों का आदि वक्ता है, यह सम्पूणं विर्व, उसः महनीय की लीलामाकर है; 
“जिसने एकमात्र अपने संकल्प सेः ही इसे प्रकट किया है क्योकि उस जगदीश की 
सचराचर मुवनों की माधारमूता “क्रियाशक्ति” ओरं “ज्ञानं शक्ति" ये दोनोंही 
कार्यारम्म में इन्द्रियों (कारणों) की अपेक्षा नहीं रखतीं । | ; ; 

` इन उद्घरणों से यह स्पष्ट है किं जगद्धर ने अपने परभाराघ्य शिवकाजो 
-स्वरूप वणित किया है, वह्‌ शेव दशंन ` की शिवतत्त्व-विषयक मान्यता पर पूरी.तरह 
आधारित दहै। 

(ख) जगन्निर्माणकर्ता---सांसारिक पदार्थो के निर्माण हेतु अन्य साधनों की 
आवश्यकता अनिवायं है । बिना उपादानादिकारणोके किसीभी पदां का निर्माण 
-संभव नहीं है । परन्तु शिव को जगन्निर्माण के लिए किसी भी अन्य.उपकरण क्री 
आवरयकता नहीं होती । यह्‌ केवल मात्र अपनी इच्छाशक्ति से ही सम्पूणं विद्व का 
निर्माण करता है ।* यह जगत्‌ इषकी लीलामात्र है ।* जब सृष्टि से पहले सूयं आदि 
नक्षत्रों का प्रकाश नहीं होता. था, सम्पूणं विर्व अन्धकोारमय था, उस.समय शिवने ही 
अपनी इनच्छा-शक्ति दारा अष्टविध रूप धारणकरके त्रिभृजन का निर्माण किया। 

यह सब उसका सेल है । 





१. नमः शिवाय निःशेष-क्लेश-प्ररम शालिने । 
त्रिगुणग्रन्थिदुभेंद-मवभेदविभेदिने ॥ स्तु० २।२. 
२. नमो वाड्‌मनसातीत-महिम्ने परमेष्ठिने । वही २।१२ 
३. वक्ता च यः सुखयिता च विभुः श्रुतीनाम्‌ ॥ वही ३।१६ 
४. तदेतत्संकत्पप्रकटितसमस्तत्रिजगतः 
प्रमोर्लीलामातरं भ वन-महनीयस्य मवतः । 
तवेकस्य स्वामिन्‌ यदिह सहजे सवं-विषये 
क्रियाज्ञाने नित्ये करण-निरपेक्षे प्रमवतः ॥ वही ३५।११ 
५, इच्छयंव भुवनानि भावयन्‌, यः प्रियोपकरणग्रहोऽपि सन्‌ । 
अध्रियोपकरणग्रहोऽपि भवत्‌ तः स्वशक्तिसचिवं रिवं स्तुमः ॥ स्तु ° १।१ 
६. प्रभोर्नीलामात्र ... । वही ३५।११ 
9. चकाशे नाकाश रविरविरलं रगुपटलं- 
रमन्दाभरिन्दुस्तिभिरमहरन्नापि किरणः । 
न चात्यन्तक्षत्रग्रहुदहुन रत्नौषधितडित्‌- | 
प्रदीपादिज्योतिः क्वचिदपि पुरा नाथ ददश ।॥। वही ३१५।८ 
=. तमोमूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तदरभूद्‌ 
अथ स्वेच्छाशक्तिप्रकटितमहावेभवभरम्‌ । 
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(न); किव एवं शक्ति-कारमीर दोव-दशंन की मान्यता है कि शिव ओर 
कित मे अभेद है 1 शिव परमेक्वर रूप है ओर पावती उसकी परमेदवरी राक्ति-ङ्प 
है! शिव शक्त ओर शिवा शक्ति दै। शिव से दाक्ति, या शक्ति से शिव, यह्‌ प्रस्नः 
विचारणीय होने पर भी, शिव-शकति में अभेद संध होने के कारण अनुचित हीं है, 
क्योकि शिव शक्ति एक अद्वेत के दो अभिन्न फल होने के कारण तत्त्व से सदा 
अभिन्न ही है । शक्तिमान्‌ के विना शक्ति नहीं रह सकती ओर शक्ति से वियुक्त 
शक्तिमान्‌ नहीं ठहर सकता । वह शक्ति अपने ही स्वरूपमूत शिव के अनन्त, शांत 
एवं गम्भीर वक्षःस्थल पर अनन्त कोटि ब्रह्ममाण्डोंका रूप धारण कर तथा उनके 
अन्दर सर्ग, स्थिति एवं संहार, तथा दिव्या भौर अनुदान की पंचविध लीला करती 
हई मानों नृत्य करती रहती है । 

स्तुतिकूसुमांजलिकार ने इस शिव शक्ति के अभेदवाद को भपने ग्रन्थ मेंस्थान 
दिया है। कवि कहता है कि शिव को मूवननिर्माण के लिए किसी भी अन्य सहायक 

(साघन) की आवदयकता नहीं है । इसके लिए शक्ति ही एकमात्र पर्याप्त है । वह्‌ चक्ति 
सचिव की तरह सभी कार्यो मे शिव की सहायता करती है । शक्ति शिव का अर्घाङ्ध 
है ।* इस वात का उल्लेख दुसरी जगह भी किया है ।* एक भन्य प्रसंग में कहा गया है 
किशिव के शरीर के वामभागमें श्री गिरिजा का अधंभाग रहता है ।* जिसे भगवान्‌ 
शिवने स्वयं अर्धागमें धारण किया है।६ इतना ही नहीं, बल्कि एक शरीर को देखकर 
यह्‌ शिव है अथवा शिवा है, इसका सहसा निणेय कर लेना बहुत कठिन है । कवि ने 
एक पूरा स्तोत्र ही “अधंनारीश्वर” नाम से रचा है, जिसमें चौबीस पदयो मे शिवराक्ति 
के अभेदस्वरूप का सुन्दर चित्रण हुभा है 1 उदाहरण के लिए एक स्थलः पर कवि 


विभज्यात्मानं क्ष्मावनपवनवह्लीन्दुतपनः- 
सवेस्वंरं श रीड त्रिजगदसृजत्कस्त्वदपरः ॥ वही २३५।६ 
समस्तमुवनोदयप्रलयकेलिकारो हरः । वही ६।८ 
करीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देवः कथं वण्यते । वही ८।५० 
१. न शिवः शवितिरह्ितो न शाक्तिव्यतिरेकिणी ॥ 
शिवः शक्तस्तथा भावानिच्छया कतु मीहे । 
रवितराक्तिमतोममेदः दवे जातु न व्यते ।॥ शिवदुष्टि ३।२-३. 
. तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः । स्तुः १।१ 
. नमः सोमाधं देहाय । वही २।२१ 
, उमया हृतमधंमेव यत्‌ । स्तु° १५।६ 
. वपुःखण्डे खण्डः प्रतिवसति रोलेन्दरदुहितुः ।॥ वही. १५।३७ 
. रामाभिरामाभिमता धृतां । वही २६।६० 
, किमयं शिवः किमु शिवाऽथ शिवाविति यत्र वन्दनविधा भवति । 
अविभाग्यमेव वचनं विदुषामविभाग्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ।। वही २१।१८ 


© ८0 +< ० ५ ९) 
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कंहता है कि यहशरीरनर काह यानारीका, इसे विष्णु भी नहीं जान सकते । 
इस प्रकार जगद्धर ने शिव गौर शाक््ति मेँ अभेद का प्रतिपादन कियादहै। | 

(च) विमशंशप्ति ततत्व--शिव को ही विमं से युक्त कहा दहै । शिव में पणं 
जो अहंभाव है उसी को विमं शकत कहते है । यदि शिव में इष शक्ति का अभाव है, 
तो वह्‌ जड हो जायेगा । अनन्तरूपा यह शक्ति मुख्यतः पांच भकार की है ।*जगद्धर- 
भटर ने इन पांचोंमे से तीन (ज्ञान, इच्छा, क्रिया) का उल्लेख अनेक बार किया है +र 
इससे यह स्पष्ट दै कि कवि को शंवद्शंन मेँ प्रतिपादित इन तत्त्वों से पूर्णं परिचय था । 


अतएव स्तुति के माघ्यम से उसने इस दशंन के गूढ रहस्यों का भी यथास्थान सुस्पष्ट 
निददान किया है) 


इस विवरण से यह्‌ स्पष्ट होता है कि जगद्धरभट्ट ने अपने ग्रन्थ में शक्ति 
के प्रत्यभिज्ञासम्प्रदायमें प्रमुख रूप से अभिप्रेत तीन स्वरूपो का ही विवरण विदोष- 
रूप से किया है । यह स्थिति प्रत्यभिज्ञा दशन की मान्यताओं के पृणंतया अनुकूल है ।* 
अनुग्रह ॑ 

रोव द्ंन की मान्यता है कि मानव के लिए दुःख से निवृत्ति एवं आनन्दप्राप्ति 
का प्रमुख साधन शिव का अनुग्रहही है । अनुग्रह के अतिरिक्त उपासना आदिकिसीभी 
अन्य उपाय से आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । इसका कारण बतलाते हुए कहा है कि 
ध्यान, धारणा, योग, जप, पुजा आदि जितने भी बाह्य एवं आभ्यन्तर उपाय है, वे सभीं 
माया (भेद-बृद्धि) के भीतर ही व्यवहार के लिए परमेक्ष्वरके द्वारा आभासितरहै।* ` 
अतः अर्चा आदि सभी साधन माया के अन्तर्गत हैँ । परमशिव मायातीतहै। इसी 
अवस्था में इन मायीय साधनों से मानव को सायारहित आनन्द की उपलन्धिकंसे हो 
सकती है ? अतएव शैवदशंन में शिव का परमानुग्रह (शक्तिपात) ही जीव के पूणं चित्‌ 
स्वभाव के प्रकाहन में मुख्य हेतु मानागया है ।" 

जीव के स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान में अनुग्रह (दाक्तिपात) की महिमा का उल्लेख 
किया है । स्वछन्दतन्व मे कहा है- जसे एक कोराक।र कीट अपने आप को जालावे- 
ष्टित कर लेता है, किन्तु पुनः अपने को उस जाल से मक्त करने मे असमथ होता है, वैसे 


१. देखिए पृष्ठ ५६ 
२. (क) इच्छयैव मृवनानि. भावयन्‌ ॥ -स्तु° १।१४ 

(ख) ज्ञनक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपचः ।--वही ३।५ 

(ग) क्रियाज्ञाने नित्ये करणनिरपेक्षे प्रभवतः । स्तु° ३५।११ 

(घ) स चन भवति ज्ञनरहितः॥ वही ३५।१२ 
, द्रष्टव्य, तन्त्रसार, पु० ६। ः न 
उपायनं शिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादतः । तंत्रालोक, भाग १, आ० २, पु०३ 
५. सवः पारमेदवरः शक्तिपात एव स्वसंविदामिव्यक्तौ निमित्तम्‌ । 

`: तंत्रालोक टीका, भाग ८ पु०.३६, 


०९ „९५ 
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ही संसारी प्राणी निजनििति मिथ्या मायाजाल में अपने को बवांधःलेता है, किन्तु कोश- 
कार कीट की तरह. फिर स्वयं अपने आप्रको निजकट्पित बन्धनं से मुक्तक रने में समथं 
नहीं होता । अतः प्रस्मरिव उप्त जीव पर्‌ अपनी अनुग्रह्‌,.शक्ति का पात करता है ओर 
शिव.के इस अनुग्रह्‌ से जीवात्मा पाश-बन्ध. से. मुक्त होकर अपने निर्दोष स्वरूप को 
पहचान लेता है । इससेः यह भी स्पष्ट है कि, दाक्तिपात परमेरवर के अनुग्रह की पारि 

भाषिक संज्ञा दैः।* ` + + } "ह | 
| उपयुक्त दीव . मान्यता को हृदय मे घारण कर्‌ जगद्धर शिव के अनुग्रहका वणन 
करते हए कहता कि जिसकोः प्राप्त करने के लिए कल्पवृक्ष भी समथं नहीं टै, ओर 
जिसको प्राप्त करनेके वादफिर किसी भी रसायन केपान करने की इच्छाही नहीं होती 
तथा जो अतिकष्टसाध्य साधनों से भी प्राप्त. नहीं हो सकता, वह सदाशिव का अत्यु- 
त्तम अनुग्रह हमारे विविध ता्गो-पापों कोषहरे।* कवि.कहता है कि जिसप्रमु के दुष्टि- 
पात (अनुग्रह) होने पर सभी के हृदय.में परमानन्द प्राप्त होता है, उस करुणासिन्धु 
काँ आश्रय लेता हूं ।* हे सदाशिव, आपका दृष्टिपात (अनुग्रह) कपारूपी अमृत से 
सदा आद्र रहता है ।* दिव के .अनुत्रह केसम्बन्ध में जगहर का कथन है कि यद्यपि सूयं 
ओर मेव का उद्यम सर्वत्र समान भावसे विना दही कारण ओर बिना प्राथना क्यिही 
सदैव जीवों के हित केः लिए होता है । ` यह सव सत्य है, परन्तु मेव तृष्णार्पी ताप को 
हरने में समथं नहीं हो सकता; एवं सूयं अनज्ञानरूपी अन्धकार का नाश नहीं कर सकता । 
` परन्तु भगवान्‌ सदारिव का अनुग्रह्‌ तो.पाप, ताप, अन्धकार आदि सभी आपत्तियों को 
दूर कर देता है। अतः वह्‌ शिव का अनुग्रह्‌ सर्वोत्करष्ट दै । भगवान्‌ शिव को कविने 
.-भक्तों पर अनुग्रह करने वाला कहा ह ।` कवि का. विदवास है कि अनुग्रह्‌ के [विना सब 
साधनं निष्फल हैँ । वह कहता है किदे सदाशिव, आपके अनुग्रह्‌ के विना आपका 


` १. कोशकारो यथा कीट अत्मानं वेष्टयेद्‌ दृढम्‌ । 
` न च उद्वेष्टयितुं ` शक्त आत्मानं स पुनर्यथा ॥ 
' : तथा संसारिणः सवं बद्धाः स्वैरेव . बन्धनः । 
नच मोचयितुं शक्ताः पशवः पाशबन्धनाः ॥ 
स्वयमेव स्वमात्मानं यावद्‌ वं नेक्षते शिवः॥ | 
अनूग्रहुणक्त्या ।। स्वछठन्दतन्त्र, भाग. ज्ज; .पटल १०।३६६-२ ६४ 
२. लभ्यो न यो गहनयोगहकैः स वोऽय- 
प्राकृतो हरकृती हरतु प्रसादः ॥ स्तु ° ३।४३ 
३. स्तु० ८।१६९ ९६४४ द्विष + : | 
४, कामं कृपामृतमृदुस्तव दृष्टिपातः ॥ स्तु° १२।२८ : 
४. तृष्णातापशमक्षमस्तु न रविनं ध्वान्तशीतान्तङ्कन्‌ 
मेघः स त्वखिलातिहूद्‌ विजयते माहेश्व रोऽनुग्रहः ॥+ स्तु° १५।२३९ 
भक्तानुग्रहकारिणे, स्तु° कु° २।१५। 


६ 


५, | | १ 
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भक्तियोग प्राप्त नहीं हो सकृता ।* जो भक्तियोग .समस्व तापो.का.शामक है.4 


मलन्रय * * ` +, 4५ $ ५ - ~ क । त 


परमशिव वस्तुतः सवव्यापक होने के कारण एकही दहै, परन्तु वही एक 
लीलावशात्‌ विविध रूपों मे भी प्रतीत होता है । इस विविधता कां अवभास परमेद्वर 
मलों की कल्पना के द्वाराकरता है। मलकल्पना उसकी स्वरूपगौपन की क्रीडा है । 
जीवभाव से युक्त शिव के अपने स्वातंत्य स्वभावं को यथार्थतः न. जानना ही उसका 
अज्ञान है ओर अज्ञान को ही पारिभाषिकं शब्दों मे मल कहा जाता है । 

मल मूलतः तो एक ही है, किन्तु विद्वानों ने समञ्चन करे लिये उसे तीन नामों से 
कहा है, जिनको शास्त्रीय भाषा में आणव, कार्मल ओर सायीय कहते है । 

१. श्राणव --परमेश्वर अपनी प्रकाशरूपता को भूलकर कीं शन्य को, करीं 
भ्राण को, कहीं बद्धि को ओर कहीं शरीर को ही “अहम्‌” अर्थात्‌ अपना -आप समञ्च 
नरता है । इन जड भावों में ही अपमे क्त॑ग्य को ठहूराता है । इस रकार अपने आपको 


असीम प्रकाशरूप न समक्षते हुए उसे सीमित शून्य आदि के रूप मे समञ्ना एक प्रकार 
का "आणव मल'' होता है । 


२. कामंल-- वस्तुतः जीव जो.भी कम करता है, वे सब शिवके द्वाराही 
होति है, वह ही प्रेरक है । सम्पूणं विशव के समस्त क्र्म का कर्ता रिव ही है। परन्तु 
संकोचन के विकास के कारण उसे (जीवको) उन विश्लेष कर्मो के प्रति अपनी कतुता 


का अभिमान हुआ करताहै। एसा मानने पर उन कर्मोके जो संस्कार होते है, उनका 
वही पात्र बन जाता दहै। . 


इस प्रकार से उस जीव मे परिमित कर्मो की वासनायें बनी रहती हैँ । कत्त त्व 
के मिथ्या अभिमान से वह्‌ कर्मोके फलकी जिम्मेदारी का पात्र बना रहता दै, ओर उन 
कर्मो की वासना उसे नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने को ्रेरित करती हुई जगत्‌ 
के जाल में फसाये रखती है । यह संकुचित कर्तापन का अभिमान ओर कर्मवासना जीव 
का कमंमल कहलाते हँ जिसे शास्त्रीय भाषा में कालः कहा गया है । ही मल जीव 


की जन्ममरणरूपी संसुति का मुख्य हेतु कहा गया है । 





नानूग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियोगम्‌ । स्तु° ९।३३; ६।१५ भी देखं । 
स्वात्मप्रच्छादनक्रीडामात्रमेव मलं विदुः । तंत्रा० दीका, भाग ठ, प० ६६-७० 


कारमीर शैवदशंन, प० १३२। 


. देवादीनां च सवषां भविनोम्‌ त्रिविधं मलम्‌ । ` | . 
तथापि कामरलमेकं मुख्यं संसारकारणम्‌ ॥ तत्रालोक, भाग ४, पृ० ५६ ॥ 


१ 
९ 
२३. अज्ञानं किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रं मलं तत्स्मृतम्‌ । तन्त्रसार, भाग, १, पृ० ५१ 
४ 
4 
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३. मायीय-कोई-कोई प्रमाता अपने वास्तविक विलास की लीला के प्रभावं 
से संसार को, परमेङवर को तथा अन्य प्राणियों को अपने से भिन्न समता रहता है । 
प्रमाता के भेदमय दुष्टिकोण का यह संकोच “मायीयः' मल कहलाता है ।* मायाडौव 
दन मे भेद मूमिका का नाम होतादहै। इसीलिए भेदमय दृष्टिकोण के इस मल को 
मायीय मल कहते हैँ 


इन तीनों मलों से युक्त शिव अपने को जीवात्मा के रूप मे अभिव्यक्त 
करता है) 
जगद्धर इस सिद्धांत से पृणेतः परिचितदहै। वहु अपने आराध्य से जहां 
अन्यान्य याचनाएं करता है, वहां यह भी प्राथेना करतादहै, कि हे शिव मुके अणु, 
शुभाशुभ कमं तथा मायाजन्य मलों से मुक्त कर दो । आप मुभे इस मलत्रय से मुक्त 
करने में पूणे समथं हैँ 1 


६. स्तुत्िकुसुमांजलि तथा अन्य दशन 


(क) वेदान्त-दशेन--अद्धं त वेदान्त एकमात्र सच्चिदानन्द ब्रह्म की ही पार- 
माथिक सत्ताको स्वीकार करतादहै। वह्‌ ब्रह्य अपनी अनिवायं मायाशक्ति से 
समन्वित होकर ““ईदवर'' बनता है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ का निर्माण करता है । 
मायाजनित होने के कारण यह जगत्‌ रज्जुसपे के समान ब्रह्य का विवतं हे, अतः 
ब्रह्मस्वरूप से पृथक्‌ इसकी कोई सत्ता नहीं है । अविद्या की उपाधि से युक्त ब्रह्म ही 
जीव बनता है । तत्त्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हौ जानेपर, जीव भी परमार्थतः 
बरह्म ही है अद्रौत वेदान्त के बीज हमे उपनिषदों में मिलते हैँ । आगे चलकर उप- 
निषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता, इन तीनों को “श्रस्थानत्रयी'' को संज्ञा मिली । इन 
तीनों पर भाष्य करने के कारण शंकराचायं को अद्रं त-वेदान्त का प्रमुख आचाये माना 
गया । आज यह सिद्धांत मायावाद अथवा शांकर वेदान्त के नामसे प्रख्यातदहै। आगे 
के प्रकरणमें अद्रंत वेदान्त के परि्रेक्ष्यमें स्तुतिकुसुमांजलि की समीक्षा प्रस्तुत की 
गयी है । यहां पर वेदान्त के विभिन्न तत्त्वों का उल्लेख न करके केवल ब्रह्य तथा 
जगत्‌ कीं उत्पत्तिइन दो ही विषयों का विश्लेषण किया है, क्योकि स्तुतिकुसुमांजलि 
मेइनदो काही उल्लेख उपलब्ध होता है, जो विवेच्य है । 


वेदान्त के अनुसार ब्रह्म चरम सत्य है । यही जगत्‌ के उदय का मूल है। तत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में कहा रै, “जिससे इस समस्त भूतजात की उत्पत्ति होती है, जिसमें इन 
समस्त मृतो के जीवन की स्थिति रहती है तथा जिसमे अन्त में प्रलय के उपरान्त सब 


१. भिन्तवेद्यप्रथात्रंव मायाख्यम्‌ । ईइवरप्रत्यभिज्ञा २।२।५, 
२. हतु विभति भविनामणुकमं मायामूलं मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ।॥ स्तु° ८।३६ 
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विलीन हो जाते दैः उसे जानो, वही ब्रह्म है ।** इस सृष्टि के कारेण के परिपोषक 
अनेक वचन उपनिषदों मे मिलते है» जिनसे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि की उदयमृभि 
ब्रह्य हीहै। श्री शंकराचायंने भी यह स्पष्टरूपसे स्वीकार किया है कि समस्त 
वेदान्तग्रन्थो मे परमेश्वर को सम्पूणं जगत्‌ का कर्ता माना गया है ।* बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य मे उन्होने कहा है कि समस्त वेदान्त-गास्त्रो मे जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति मौर प्रलय के ब्रह्म-मुलक होने की कल्पना का तात्पयं सृष्टि-प्रलय-करम का 
निरूपण करना नहीं है, किन्तु ब्रह्मके साथ जगत्‌ के एकरूपत्व के ज्ञान को पुष्ट 
करना है ।* इसप्रकार से भदत वेदान्त जगत्‌ का मूल कारण ब्रह्मकोही स्वीकार 
करता है । 

जगत्‌ का ब्रह्म से संबंघ --जगत्‌ ब्रह्म का कायं तथा ब्रह्य जगत्‌ का कारण 
है । श्री शंकराचायं ने जिस बात पर जोर दिया है, वह कायं ओर कारणका अपृथक्‌ 
तादात्म्य तथा उसी से अनुगत जगत्‌ भौर ब्रह्म का अपृथक्‌ तादात्म्य भाव दहै। कारण 
से पृथक्‌ कायं की सत्ता सम्भव नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्य से पृथक्‌ जगत्‌ की सत्ता 
सम्भव नहीं । इस सिद्धांत को संस्थापित करने के हेतु वेदान्त ने विवतं को आधार 
माना । वेदान्त के मत से जगत्‌ ब्रह्य का विवतं है; परिणामादि नहीं है । 

विवतंवाद के अनुसार सत्यके ही अनेक रूप दिखाई पड़ते है, परन्तु वास्तव 
मे सत्य एक ही है, उसमे अनेकरूपता तो देखने मात्र की ही है। अनेकता में सत्य का 
तात्त्विक परिवतंन न होकर विवतं मात्र है।, विवतं का अर्थं है--अपने स्वरूप का 
परित्याग करिए बिना ही अपने से भिन्नरूप को प्रदशित करना ।१ जसे रज्जु के विवतं 
सपं की रज्जु से पृथक्‌ अपनी कोई सत्ता नहीं होती, रज्जुरूप से ही सत्ता होती है, 
उसी प्रकार ब्रह्य का विवततं होने से जगत्‌ कीब्रह्यसे पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं है । जिस 
भ्रकार रज्जु में अज्ञान (माया) के कारण सपं भासता है, अज्ञान निवृत्त होने पर 
एकमात्र रज्जु ही रज्जु प्रतीत होती है । उसी प्रकार मायायुक्त बरह्म ही इस जगत्‌ का 


१. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्त्यभिसंवि शन्ति । 
तद्‌ विजिज्ञसस्व । तद्‌ ब्रह्य ति ॥ तं ° उ० ३।१ 
२. सोऽकामयत बहु स्यां भरजायेयेति । त° उ० २६।१ 
` तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । तै० उ० २।१ 
स दमांल्लोकानसृजत्‌ । एेत ० उ ० १।१।२ 
३. परमेश्व रदच सवंजगतः कर्ता सवंबेदान्तेष्ववधारितः। ब्रह्मसूत्रभा १४।१६ 
४ तस्मादेकरूपत्वप्रत्ययदाढय यंव सर्ववेदान्तेषुत्पत्तिलयादिकल्पना । न॒ तत्मत्यय- 
करणाय । बृहु° उ० भा० २।१।२० ` | 
५. अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः । वेदान्तसौर, पृष्ठ ६४ | 
६. वेदान्तसार, प° ६४ ` ` क 4 
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कारण है 1 इसे किसी कारणान्तर की जावदयकता नहीं है मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा 
है, जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है जौर निगल जाती है, जिस प्रकार पृथ्वीम 
ओषधियां उत्पन्न होती हैँ गौर जिस प्रकार जीवित मनुष्यों से केश तथा रोएुं उत्पन्न 
होति है,, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्य से यह्‌ समस्त विर्व उत्पन्न होता ह । ब्रह्मसूत्र सं 
भी ईदवर को जगत्‌ का निमित्त ओर उपादान कारण बताया गया हे 1 उपयुक्त 
वचनों से यह सिद्ध है कि वेदान्त ब्रह्मको ही जगत्‌ काकारण मानता है। 
वेदान्त में ब्रह्म का लक्षण ` 

अद्रौत वेदान्त के अनेक ग्रन्थकारोंनेब्रहयाके स्वरूप का प्रतिपादन कियाद । 
कीमुदीकार का विचार टै कि जगत्‌ के जन्म, स्थिति जौर लय इनमे से प्रत्येक ब्रह्य 
का असाधारण घमं है, अतएव प्रत्येक ब्रह्य का लक्षण हौ सकता है ।* जगज्जन्म- 
स्थितिलयकारणत्वरूप लक्षण “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रृति से भी 
कहा गया है । फलितां यह हृजा कि जो समस्त जगत्‌ की उत्पति, स्थिति ओर लय 
काकारणदहो। इसलिए ब्रह्य में जो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर लय की कारणता 
है, वही असाधारण धमं होनेसे ब्रह्य कालक्षण है । उपनिषदो मे कहा है-- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।२।१ 
 श्रान्दो ब्रह्मं ति व्यजानात्‌ । तंतिरीयोप० ३।६।१ 
यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । तेति ० २।४।१ 


` सजातीयविजातीयेभ्यो हि व्यावतंक लक्षणम्‌ अर्थात्‌ सजातीय ओर विजातीय 
पदार्थों से पुथक्‌ करके प्रद्ित कर देने वाला लक्षणहोतादहै। लक्षणदो प्रकार का 
होता है--स्वरूपलक्षणः ओर तटस्थुलक्षण । 


स्वरूपलक्षण-~--^स्वरूपं सद्‌ व्यावत्तकम्‌ । यथा पृथिव्याः पृथिवीत्वम्‌" अर्थात्‌ 
स्वरूपलक्षण वह होता है, जो वस्तुका स्वरूप होने के साध दूसरों का व्यावतेनमभी 
करता हो, जसे पृथिवी का स्वरूपलक्षण है-- पथिवीत्वम्‌ । यह्‌ पृथिवीका स्वरूप. 
भी-हे ओर जल आदि का व्यावततभी कृरतादहै। इसी प्रकार ब्रह्यका स्वरूप लक्षण 
हे- सच्चिदानन्द 

तटस्यलक्षण-- तद्भिन्नत्वे सति, तद्बोधकत्वम्‌' वस्तुस्वरूप से भिन्न होने 
परमभी वस्तु का बोध करने वाला तटस्थलक्षण होता है, अर्थात्‌ जो धमं कभी घर्मी 


# 


१, यथोर्णनाभिः सृजते गदण॑ते चयथा प्थिग्यामोषधयः संभवन्ति । 

यथा सतः धुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्सम्भवतीह्‌ विदवम्‌ । मुण्डक १।१।६ 
२* प्रकृतिरच प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ । ब्रह्य सूत्र १।४।२३ 
३. जगज्जन्मस्थितिलयेष्वेकेकी ' ब्रह्मलक्षणम्‌ । 

प्रत्येकं ब्रह्मलि ज्खत्वाद्‌ इत्याहुः कौमुदीकृतः ॥ १४ 


1 € 4" 


स्तुतिकुसुमांजलि का दांडोनिकः पक्ष # ११ 


के साथ सम्बद्ध हो ओर क्रभीत हो; - जसे-छत्न, चामर आदि.खजा करे तटस्थ लक्षण्र 
है, राजा से प्रतिक्षण सम्बद्ध नहीं होते, क्योंकि. वे राजा से. भिन्न है तथापि राजाकोः 
लक्षित कराते है । उसी प्रकार जगज्जन्मादिकारणत्व ब्रह्य का तटस्थ लक्षणः है । : | 


अद्वंतवेदान्तसम्मत पूर्वोक्त ब्रह्य के लक्षण के परिप्रेक्ष्य मे यहां जगद्धर कहता 
है, जसे एक ही अकाश, पोले वांस या घट आदि तत्तत्‌ उपाधियों से विशिष्ट होकर 
तत्तत्‌ उपाधि के अकार से आकारित'होता हुञजा “'वंशाकारा”, “घटाकाशः के रूप 
मे अभिव्यक्त होकर अनेक प्रकारका सा भासितहोतारै; एवं जंसेएकहीसूयंका 
विम्ब जल कीतरंगो मे (प्रतिबिम्बित होकर) अनेक प्रकार का सा भासमानं होता 
है, इसी तरह जो एक अद्धितीय पूणं ब्रह्म चेतन भौर अचेतन सन मे करईतरह सें 
देदीप्यमान हो रहा है 1" जसे स्वयं प्रकाशही सूयं, मेघरेखा के संयोग से नाना- 
वणं सा बनकर इन्द्रधनुष के रूप में परिणत ` होकर सूयं द्वारा प्रकाशित होता है, वैसे 
ही सुर-नर-तियैक्‌ आदिरूप स्वयंप्रकाश परमात्मा स्वरूप हीः जगत्‌ एक माया तत्तव 
के द्वारा भिन्न प्रकार सा होकर, अनेकं नाम-रूपात्मक सा प्रतीत होता है। 


जगद्धर आगे कहता है कि-जंसे केवल कणिका, कटक, कुण्डल आदि नाम- 
मात्र द्वारा भिन्न से प्रतीयमान पदार्थो मे एक (उनसे) अभिन्नही सुवणेदहै, ओर 
समुद्र, नद, नदी आदि केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान जलाशयो मेँ “यहं 
समृद्र काजल है, ओर यह नदी काह" इत्यादि प्रकार से जसे केवल नाममात्र से भिन्न 
सा प्रतीत होता हुआ वास्तव में एक ही अभिन्न जल विद्यमान है उसी प्रकार सुर, नरः; 
पदु, पक्षी, मृग, सपं आदि केवल नाममात्र से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान रूपों मे जो एकं 
(शिव) ही परमाथंरूपसे व्याप्त है। 


स्तुतिकुसुमांजलि मे ब्रह्य का स्वरूप 

ब्रह्म को शिव संज्ञा से संबोधित करते हुए जगद्धर कहता है कि वह्‌ एकमात्र ` 
अनुभवगम्य है, स्वयंप्रकाश है, जसे लौकिक'घट आदिं पदार्थो के प्रकाशन कै लिए 
सूयं के प्रकाश की अपेक्षा होती है, किन्तुं सूयं के प्रकाशन के लिएे.किसी प्रकाशान्तर 
की अपेक्षा नहीं होती, क्योकि सूर्यं स्वर्यप्रकांशं है, वैसे ही जी परमात्मा समस्त 
ब्रह्माण्ड को प्रकारित करता है उस स्वयंप्रकाशः के प्रकाशन के लिए किसी भी 
भ्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं है ।* जिस प्रकार सूर्यं मेषरेखा के संयोग से सनावणे-सा 


१. कीचकादिकुहरेष्विवाम्बरं, विश्वमम्बरमणेरिवो्मिषु। 

एकमेव चिदचित्स्वनेकधा यच्चकास्ति. तदुपुस्महै महः. ॥.स्तु०.१।४ 
२. स्तु° ११० ` "इः..स्तु२, १६४. ` | 
४, स्वानुमूतिमयेकसाक्षिणम्‌ । स्तु ° १।६ क 
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बनकर इन्द्र-घनुष के रूप में परिणत होकर सूयं द्वारा प्रकाशित होतारहै, वसे ही वहं 
स्वयंप्रकाश सुर, नर आदि रूप स्वयंप्रकाश परमात्मस्वरूप ही जगत्‌ एक मायातत्त्व 
के द्वारा भिन्न प्रकार का होकर अनेक नाम-रूपात्मकसा प्रतीत होता हुआ जिस 
परमात्मा द्वारा प्रकारित होता है, उसकी हम उपासना करते हैँ।* वहु उत्पत्तिसे 
रहित, रूप से रहित तथा बिना अआधारकेही स्थित है। अर्थात्‌ चराचर का अधि- 
ष्ठान वही एकमात्रहै, तो उसका कोई आधार न होना स्वतःसिद्ध है । जिसकी 
महिमा का कथन वाणी ओर मनसे परे है। अद्र तवादियों ने उसे “अवाङ््‌-मनस- 
गोचरम्‌" कहा है ।* उसब्रह्यके संबधमे कुठ भी कहने में असमर्थं वाणी, मन के 
साथ मौन हो जाती है, क्योकि वही तो मन, वाणीका प्रेरक रहै, साक्षी है, उसी 
के प्रकाशसे ये सव प्रकारित होते दैँ। श्रुति कहती है- नेव वाचा न मनसा प्राप्तु 
शक्यो न चक्षुषा ।` यद्टाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, यन्मनसा न मनुते येनाहर्मनो 
मतम्‌ 1* वह्‌ वृद्धि, मन ओर इन्द्रियचक्र से अगम्य दै । जगद्धर का पूर्वोक्ति भाव 
इमी सिद्धांत का परिपोषक है । वह अनन्तगुणम्पन्न होते हुए भी गुणरहित है ।“ वह्‌ 
सवेकालातीत होने पर भी सवेकालस्थित है, उसका रूप अवि्यात्मक माया के 
मावरणसे रहित है, उसके लिए केवल अपना अनुभव ही एकमात्र प्रमाण टै । वह्‌ 
समस्त जगत्‌-ल्प अकुरोंकाएकही मूल कारण तथा दिग्देशकालादि के मापोंसे परे 
है, वह हमारे लिए मंगल प्रदान करे । जोस्तोता है, स्तुति तथा स्तुत्य स्वयमेव है, 
जिसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । यह्‌ जो स्तोता, स्तुत्य का भावहो रहाहै, 
यह्‌ तो अज्ञानजनित है, मिथ्या है ।*९ 


स्तुतिकुसुमांजलि की दृष्टि मे जगत्‌ का कारण 
जगद्धर ने एकमात्र शिव को ही जगत्‌ का कारण माना है। उसने जगत्‌ 


१, स्वावभासमयमेव मायया, येन भिन्नमवभास्यते जगत । 
` चित्रमिन्द्रधनुरभ्रलेखया, भास्वतेव तदुपास्महे महः ॥ स्तु° १।१० 


२. रूपवजितमभित्तिसंश्रयम्‌ । स्तु° १।१२ 
३. वाङ्मनासातीतमहिम्ने । वही २।१२ 
४. वेदान्तसार, प° १ 
५, यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । तंति० उ० २।४।१ 
६. कठोपनिषद्‌ २।३।१२ 
७. केनोपनिषद्‌ १।४।५ 
८. अनन्तगुण-निग ण-मूतंये । स्तु०.२।१२ ` 
€, स्तु० २३।१ । स्तु° तुलनीय नीतिशतक १ 
१०. वही १२।२ #॥ 
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को ब्रह्यका परिणाम न मानकर विवतं ही माना है।* क्योकि दिग्देशकालादिसे 
अपरिच्छेय वस्तु कभी भी परिच्छन्न नः हुई । . दृश्यमान स्पष्टतया विवतं ही सिद्ध 
होता हैन कि परिणामी । परिणति पुनः अपने स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं होती है। 
दघ का विकार दधि कभी पुनः दूष नहींहो सकता । विवतंमें केवल नामरूपका 
ही परिवतंन विशेष रूपसे होता है, जसे आभूषणभेद सुवर्णादि का नामरूप विकार 
ही है, सुवणं से तत्त्वतः भिन्न नहीं हैँ । अतएव विवतंवाद वेदान्त मत है । अधिष्ठान 
मे अघ्यस्त विभिन्न वस्तुजात सदैव रूपान्तरित होता हुआ अपने स्वरूप से. भिन्न 
नामरूप को धारण करता दै, उसी मे अवस्थित रहते हुए, उसी में विलीन भीहो 
जाता है । इसी अधिष्ठान निविकार चेतनघन ब्रह्यको ही कवि नमस्कार करता है। 
उसका कथन. है कि जंसे केवल कणिका, कटक, कुण्डल आदि नाम मात्र द्वारा भिन्न 
से प्रतीयमान पदार्थो में एक उनसे अभिन्न ही सुवणं है ओौर समुद्र, नद, नदी आदि 
केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान जलाशयो में यह सागर का जल है, 
ओर यह नदी का है, इत्यादि प्रकार से जसे केवल नाममात्र से भिन्न-सा प्रतीत होता 
हा वास्तव मे एक ही अभिन्न जल विद्यमान है, उसी प्रकारसे सुर, नर, पशु, पक्षी 
आदि केवल नाममात्र से भिन्नवत्‌ प्रतीयमान रूपो मे जो एक ही परमात्मा परमाथेरूप 
से व्याप्त है, वह परमज्योति चिदानन्दधनस्वरूप परमशिव है । वही वृषभध्वज 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार काकारणदहै।* जसे एक ही आकाश, पोले 
ांस या धट आदि तत्‌-तत्‌ उपाधियों से विशिष्ट हौकर, तत्‌-तत्‌ उपाधि के आकार 
से आकारित होता हुआ “वंशाकाश” या “घटाकाश रूप मँ अभिव्यक्त होकर अनेक 
भकार कासाभासित होता है, एवं जसे एकही सूयंकाबिम्बजल कीतरगोमें 
प्रतिजिभ्बित होकर अनेक प्रकार का सा भासमान होता है; इसी तरहजो एक 
-अद्वितीय पूणं परज्रह्य चेतन ओर अचेतन सब म कई तरह से देदीप्यमान हो रहा है, 
उस परमज्योति परब्रह्मरूप सदाशिव की हम उपासना करते ह ।* यह्‌ समस्त विश्व 
उसी एक का विवतंमात्र है । 


१. दिग्देशाकारकालेरकलितविभवं यन्महद्‌ बीजमृतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रिभुवनविषयं वस्तुजातं विवः । 
यस्मिन्‌ हिम्नीव नानाऽऽभरणपरिकरो लीयते वि्वमन्ते 
तद्भिन्नेष्वप्यभिन्नं भव भवसि पर ब्रह्य तस्म नमस्ते ॥ स्तु०. ३२।४४ 

२. कणिकरादिष्विवः स्वगेमर्णेवादिष्विवोदकम्‌ । | 
भेदिष्वभेदि यत्तस्मे परस्मं महसे नमः ॥ स्तु° २।२४ 

` ३ जगत्सगं-स्थिति-ह्वास-हेतवे वृषकेतवे । वही २।२३ 

४. कोचकादिकुहुरेष्विवाम्बरं, बिम्बमम्बरमणेरिवोमिष्‌। 

एकमेव वचिदवित्स्वनेकधा, यच्चकास्ति तदुपास्महे महुः ५ वष्ठी .१।८ 
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इस प्रकार विचोर करने पर यह कहा जा सकता है कि जगद्धर ने शांकर 
वेदान्त का सम्यक्‌ अध्ययन किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसने स्तुतिकान्यमें भी 
वेदान्त को प्रमुख मान्यतां का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्य का स्वरूप, जगत्‌ कां 
कारण माया, अविद्या आदि उद्धृत हैँ । पीछे ब्रह्य तथा जगत्‌ के कारण का विवेचन 
कियागयादहै। शेषका कवि ने सामान्यरूपेण उल्लेख किया है। 


(ख) स्तुतिकरसुमांजलि तथा योगदशंन : 
““योग'' शब्द का अथं | | | 

इस शब्द को निष्पत्ति “युज्‌” घातु से होतीदै, जिसका अथं समाधिदहै) 
पतजलि नेः योग की परिभाषा दी है--““योगर्िचत्तवृत्तिनिरोधः' । अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों 
कानिरोधहीयोग है। योगवारिष्ठ मे संसार-सागरको पार करने वाली युवित को 
योग कहा है ।* अन्य विषयों से चित्त का निरोध कर सदाशिव मे चित्त को लगाना 
योग. है ।* समस्त वेदान्त कासार ही योग है, जहां चित्त एकाग्र हो जाता है ।* . 
योग-साधन 

““योग' पद अनेका्थंक होने के कारण वड़ा व्यापकटहै। भगवद्गीता के 
भरत्येक अध्याय की समाप्ति परं “विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः” आदि लिखा है ! 
पुनरपि पतंजलि ने हव्योग तथा राजयोग भेद से योगको मृख्यतया दो प्रकार का 
माना है। हव्योग के अन्तरगत अष्टांग योग का प्रमुख स्थानं है। योग के इन अंगों के 
अनुष्ठान से अशुद्धि कानाश्च होने पर ज्ञन का प्रकाश विवेकख्यांतिपयन्त हो जाता 
टे ।' इन अंगों का अनुष्ठान जितना-जितना बढता है, उतनी 'ही क्लेश कीं निवृत्ति 
ओर ज्ञान के प्रकाश की अधिकता होती जाती है।* पतंजलि के अनुसार योगकेये 
जाठ अंग हैँ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ।° 
इन आठ योगांगौं को विवेकख्याति के साधन माना है। उनमें से धारणा, ध्यान, 
समाधि साक्ञात्‌ सहायक होने से योग के अन्तरंग साधन हँ । बहिरग साधन यम, 
नियम योगसाधना में विष्नमूत हिसादि विकारो को हटाकर. समाधि-को -सिद्ध.करते 





१. योगसूत्र १।२ । , ऋते , 
९. सपारोत्तरणे युकितर्योगशब्देन कथ्यते । योग वाशिष्ठं ६।१३।२३ 
३. शिवे० पु० ७।२१।६ सेः रा ४ 4 थुः) 
४. सववेदान्तसारं हि योगस्तदेकचित्तता । कुमंपुरोणिः २।२।४० ` 
५. योगांगानुष्ठानादशृद्धिक्ये, ज्ानदी्तिराविवेकष्याति ॥ ‹\ : 
. `. ^ ८ ` पार योगघ्रदीप, पृ० ३४६ 
९. पा० यो० परऽ, प० ३४९. हमनकः वै "द ८6४4: 0. ठ - , 
७. साधनायै, चतं २९४० दा पना तक) ऊकः 


स्तुतिकुसुमांजलि का दालंनिक पक्ष ` | | १२३. 


ह! शेष तीन अंग अगले दो अंगो के उपकारक ह \.मासन सिद्ध होने से प्रणायाम 
की स्थिरता सेप्रत्याहारसिद्ध होता है'1 इन सबका विस्तृत विवेचन स्वामी ओमानन्द 
तीथं नेकियाहै।* ` : ` ८ [र 
योग का प्रयोजन -- त म # 

मन (चित्त) का ` निरोधः ही योग 'है।* मन को चित्त, बृद्धि तथा आत्मा 
केनाम सेभी कहागयादै 1 कतपथज्गाहाणः मे मन.को प्राणों का अधिपति कहा 
गया है । प्रजापत्तिकों मनं की तरह माना है ।* शतपथब्राह्मण मे तो एक स्थान 
पर यहां तक कहं दिया है किं काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, घृतिः. 
अधृति, भी ` (भय), यह सब मन. ही है ।' पंचदशीकार ने मन को ही मनुष्य की मुक्ति 
जौर बंधन काहितु कहा है। ४ | ॑ 

अन्नम्भट्ट ने.मन को सुख-दुःख की उपलब्चि का साधन माना है । चित्त 
इन्द्रियों का सेनापति है 1 यानी मन इन्द्रियों का स्वामी रूप से संचालक ओर निरोधक 
है । इसलिए मन पर विजय पाने से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है 1 जिसने 
परमे जूता पहन रखा हौ, च ५ सद ९ 9: च्छद्र पृथ्वी चर्मावृत हो जाती हे ।` वेदव्यास 
कहते ह कि मेरे सुख-दुःख-का कररण-न्‌- तो ये मनुष्य हैन देवता, न शरीर, न गृह, 
न क्म, तथा काल आदि ही है, अपितु महात्माजन मन को ही इस सुख-दुख का परम ` 
कारण कहतेदहै। 4 

इस विचित्र चांचल्ययुक्त. मन का निग्रह अति कठिन है.1 अतएव परमवीर 
पाथं काशी योगिराज श्रीकृष्ण से यही निषेदन था किमन का निग्रह वायुसेभी 
कठिन कार्य है, क्योकि इसका स्वभाव ही चंचल है ॥*° इस के उत्तर मे श्रीकृष्णने 
अभ्यास एवं वैराग्य को मन का.निरोधकं बतला कृर्‌.अजुःन का समाघान किया 1! 








१. पा० यो० प्र०, पुर २५१ “क । 
२. योगश्चित्तवृत्तिनि रोधः । यौगदशेन, समाधिपाद २ | 

३. मनो वै प्राणानामंधिपतिः । मनसि हि सव प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥  _ 

(र + `  , , .-शंतपथ, १४।३।२३ 

, मनं इव हि प्रजापतिः । वही, २।२।१-२, तं ° सं० २।५।१ १।५ 


०< 


५. दातण० ब्ना० १४।४।३।६ ~ | र २ 
६. मन एव मनुष्याणां -कारणं-बन्धमोक्षयोः\ परंचदजीः ६।६८१ , 

७, सुखदुःखो पलब्धिसाधनमिन्दरिं मनः .1,तकंसंगरहुः.१।६ ,.. व 

८. योगवाशिष्ठ २६२ . ५ 

६. भागवत महापुराण ११।२३।४३ व 
१०५. गीता ६।२४ ५. 9 3 ~ ~ 
११. बही दद्‌ ^ ` थ व (व स 
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जगद्धर को भी मन की इस स्थिति का पूणं परिज्ञान था । वह्‌ सम्यक्‌ जानता 
थाकिमन का निरोध समाधि अवस्थामें ही संभवहै। जगद्धर भक्त होने के कारण 
मन रमर को परमशिवपादारविन्द के सुघामकरन्द का वरी बना चुका है, परन्तु 
योगदान का ज्ञाता होने के कारण स्तुतिमखेन कुछ योगसिद्धान्तो का भी प्रसंगवड 
दिग्दशन करा रहा है । कवि कहता है, “यदि आप लोग भावागमनरूप संसारसे सदा 
के लिए निर्भय होना चाहते है, तो मन को संकल्प-विकल्परहित, निरचल तथा समाधि 
में लीन कर दो 1" जिस प्रकार पाश्यासे बड़-बड़ पक्षियों को फंसाया जाता है; लगाम 
से बलशाली अद्व को रोका जाता है, उसी प्रकार यम, नियम आदि अष्टांगयोग के 
दवारा मनरूपी वानर को रोक कर भवानीपति का भजन करो २ 


योगसाधन की अपेक्षा भक्ति का वंक्लिष्ट्य 

जगद्धर का विचार है कि सहज भक्ति भाव से अपने परमाराध्य के चरणों 
मे अपने-आपको समपित कर देना (भक्ति ) योगादि कौ अपेक्षा कहीं सरल है। 
भक्तिमें शारीरिक बल तथा कठोर तपश्चर्या श्रनिवायं नही, जबकि योगांग साधना 
मे इनका महत्त्वपुणं स्थान है । पूणे स्वस्थ एवं सवल दरीर ही इन यौगिक शारीरिक 
क्रियाओं भें समथं हो सकता है । इतना अवदयमेव स्वीका हैकि योग के लिए 
यम्‌ नियमादि अपरिहायं हँ । इनकी साधना किये बिना योग अधूरारहै। अतः 
यदि तुम अष्टांगयोग को कठिन समञ्चते हौ तो भक्तिका आश्रयलो। तुमह 
जो तत्त्व योग से, कठिनता से प्राप्त होगा, उसे भक्ति सरलता से प्राप्त करानेमें 
समथ है ३ 

यहां यह भी ध्यातव्य है कि जगद्धर ने संभवतः अष्टांग योग को अपने जीवन 
में व्यावहारिक रूप दिया होगा क्योकि उपयुक्त विचारोंसे यह्‌ बात सिद्धहोतीहै 
किक्वियोगकी व्यावहारिक कटिनाई से सुपरिचित है । 
“ओं” की उपासना 


ह कहाजाचुकाहै किस्तुतिकुसुमांजलि सगुणन्रह्य की स्तुति है तथा 
जगद्धर भक्त कवि है। भविति मार्गं में वदिक तथा पौराणिक उभयविध मन्त्रजाप 
का विधान है। परन्तु भोम्‌ की उपासना विशेषतः निगु ण-ब्रह्मोपासना से ही 


0 रभ 


९. मनः समाधौ परमान्तरंगं विधाय निःस्पन्दमनुत्तरगम्‌ । 

वृधा विधातु भवभीतिमंगम्‌ विभु भजष्वं गिरिजामुजंगम्‌ ॥। स्तु ० ३१।१. 
९* पाश्यावशेनेव महाविहंगं वल्गाबलेनैव महातुरंगम्‌ । 

निरुध्य योगेन मनःप्लकंगं विमुं भजध्वं गिरिजामुजंगम्‌ ॥ वही ३२।२ 
२ यदि मनुषे यमनियमप्राणायामादि दुषंटं कतुम्‌ । | 

तदिमं सुगममूपायं श्य ॒परमपदाप्तये नुति शम्भोः ॥ स्तु ३७।१७ 








स्तुतिकूसुमांजलि का दाशंनिक पक्ष १२४ 
सम्बद्ध है । योगदशंनकार . पतंजलि ने परमात्मा के जिस नाम का निदेश किया 
है, वह ओम्‌ हीरहै। उन्होने कहा दै कि उस ईदवर का बोधक शब्द (नाम) 
“ओम्‌ है 1" इस बोघक प्रणव तथा वाच्य (बोध्य) ईश्वर मे अनादि सम्बन्ध है । 
उस “ओम्‌ शब्द का जप गौर उसके अथेमूत ईश्वर का बार-बार ध्यान करना ईश्वर 
प्रणिधान है ।* ओम्‌ को इस महिमा एवं जपविधि का उल्लेख उपनिषदो मे भी बड़े 
विस्तार से किया गया है । जगद्धर ने यद्यपि भक्ति-मागं काही अनुसरण किया है, 
पुनरपि भम्‌ की गरीयसी गरिमा गाये बिना संस्कारवश वह रहन सका। कविने 
कहा कि जो सत्तामात्र अर्थात्‌ सत्य स्वरूप सरे अच्युत एवं परम उक्छृष्ट “ओम्‌” यह्‌ 
पद हृदय देश मेँ स्फुरित होता हुमा कण्ठ आदि अभिघात के बिना ही हमारे हृदयरूपीः 
आकार में अत्यधिक शब्दायमान हो रहा है, ओर जिसके अन्दर समस्त वाङ्मय लीन 
है, उस ओंकार रूप परम ज्योतिमंय ब्रह्म कीं हम उपासना करते हँ ।* मन्तवो मे एकाक्षरी 
मन्त्र “ओंकार” सबसे श्रेष्ठ है ।५ 

उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि को योग-दर्शंन से पूरा 
परिचय था । अतएव उसने योग कौ प्रमुख विधियो का उल्लेख किया है । 
७. निषकषे 

““स्तुतिकुसुमांजलि"” के दशं नसभ्बन्धी इस अध्ययन से स्पष्ट है कि जगद्धर 
की दुष्टि ये विविध कत्तव्य ओर दादोंनिक विचार तभी पूणेतः सफल माने जा सकते 
ह, यदि उनसे शिव की प्राप्ति हो सके । अष्यात्मतत्तव अथवा शिव के प्रति जीवन कौ 
समपित किये बिना मानवकल्याण असम्भव है । यह्‌ अनुभूति ही ““स्तुतिकुसुमां जलि” 
का मूलाध।रदहै। 

जगद्धर किसी सम्प्रदायकेन तो संस्थापक हैँ ओौर न पूर्णतः अनुयायी । वे 
केवल इसलिए दाशंनिक हँ कि उन्होने भारतीय दशन की अध्यात्म-प्रघानता का 
अनुभव किया है तथा उसे अपने काव्य मे, सफल अभिव्यक्ति दी है । अध्यात्मतत्व को 
शिव नाम की संज्ञा देकर जगद्धर ने एक एेसा शिवाद्रैत दक्लंन प्रस्तृत किया है, जिसमे 
अनेक दाशं निक सम्प्रदायो का समन्वय हो जाता है । शवद्न, वेदान्तददंन तथा 
योगदशंन के प्रमुख स्रोतों से उपयोगी तत्त्वों गौर सिद्धान्तो का चयन करके जगद्धर 
ने एक एसे दशंन की रूपरेखा प्रस्तृत को जो अपनी नवीनता में भी प्राचीन है तथाः 


भदे 


तस्य वाचकः प्रणवः । समाधिपाद २७ 
. तचज्जपस्तदथं भावनम्‌ । वही २८ 
मुण्डकोप ° २।४, उवेता० उप० १।१३-१४ 
. ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं, गमेगुर्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हदि यत्परं पदं, तत्सदक्षरमुपास्महे मह; ॥ स्तु० १।६ 
५. मत्रेष्वेकाक्षरं परमं पदम्‌ । स्तु° १०।२३ 


०< ९४ ९ 
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कोरा सैद्धान्तिक न हकर जीवन को मंगलमय बनाने के कारण अत्यन्त उपयोगी है । 
संक्षेप सें ““स्ततिकुसुमां जलि' की. दाशंनिक रेखाएं निम्नलिखित है-- 

लौव दर्शन का प्रतिपाद्य “सदाशिव ओौपनिषदिक ब्रह्य ही है । वह सच्चिदा- 

नन्दस्वरूप तथ। सर्वज्ञ है, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण दै । ब्रह्मा, 

विष्ण, महल शिव की ही विविध शक्तियो के प्रतीक हैँ । ` शिव प्राकृत गुणों से रहित 
दिव्यगणों च यक्त तथा विरोधी -गृणों के आश्रय हैँ । अपने उपासकों को आनष्द देने 
तथा दुःखहरण के लिए विविध रूप धारण करते । . 

शिव की शवित ही माया है । उसके कारण शिव अधंनारीरवर कहलाते हँ । 
जगत के निर्माण सें शिव की इच्छाही एकमात्र हेतु है । इन्दं किसी अन्य उपादान को 
आावदयकता नहीं होती । पाँच शक्तियों मे क्रियाशक्ति एवं ज्ञानशक्ति ही शिव की 
विलेष सहायिका ह| - 

जहां कवि ने वेदान्त की पृष्ठभ॒मिमेंशिव को दर्शाया है, वहां माया से उत्पन्न 
जगत दिव का अविक्रत विवतंदहै। साया ही प्रकृतिके रूप में जगत्‌ कः उपादान 
कारण है! विद्व शिव सेर्निमित, दासित तथा व्याप्त है। शिव विश्वकारूपहै जर 
विष्व शिव का रूप है । ““स्तत्िकुसुमां जलि"” मे जगन्निमाणप्रक्रिया के वणन में जगद्धर 
ने लांकर वेदान्त तथा शंव-लाक्त मतो का समन्वय कियाहै। पारमाथिक दृष्ठिसे 
शिवरूप मे जगत्‌ सत्य है, व्यावहारिक अथवा दृश्यमान रूप तिरोहित होकर पार- 
मा्थिक शिवरूप प्रकट हौ नाताहै। व्यावहारिक रूपमे भी जगत्‌ शिव को नीला 
अथवा चिति का विलास्तहै। हिवभक्तिजल से चित्तके निमेल हो जाने पर भक्त को 
इस सत्य का ज्ञान धीरे-धीरेहो जाताहै। 

जीव सच्चिदानन्दस्वरूप है । पर वहुहिवकाअंगशदहै। शिव अंशी है। शिव 
स्वरूप, सर्ववासी, स्वतन्त्र, ईश तथा मायापतिदहै। शिव से अलगहोकर जीव माया 
के कारण अपने स्वरूप को मूल जाता है तथा दुःख भोगता हे। 

जीवके दुःखी होनेकेदो कारण हैँ अज्ञान ओर अभक्ति। अतः जीवकी 
मुक्तिक दो साधन ज्ञान भौर भक्ति। इन दोनोंमें भी जगद्धरने भक्तिकोही 
श्रेयस्कर मानादहै। | 








पञ्चम जध्याय 


स्तुतिकुसुमांजलि का भावपक्ष एवं कलापक्ष 


` साहित्य के अन्तरंग एवं बहिरंग पक्षों पर विचार किंये बिना समीक्षा पूर्णं नहीं 
होती 1 जिस प्रकार मानव की अन्तरात्मा एवं भाव उसके आंतरिक पक्ष होतेह ओर 
उसकी शारीरिक स्थिति, रप, डील-डौल आदि बाह्य, इसी रकार कान्य के भी रस- 
भाव आदिः अन्तरंग (भावपक्ष) मे आते दहै ओर गुण, रीति, जलंकार आदि की गणना 
` -बहिरंग्र (कलापक्ष) मे होती है 1 शब्द ओर अथे कान्यकेशरीर्‌ माने गये येही 
त्रे तत्त्व ह, जो कि भाषा के स्वरूप का निर्माण करते हैँ । जिस प्रकार एक सुरिचिभ्रिय 
न्यक्त श्रपने निवासगृह्‌.को सुसज्जित भौर सुपरिष्कृत बनाना चाहता है, उसके सन्द 
के लिए साधन जुटाता है, उसी प्रकार एक कलाकार भी अपनी कृति को सुन्दरतम 
देखना चाहता है ओर इस हेतु सुन्दर शब्द ओर अथं की योजना करता है । इतना ही 
नही, यह देखने के साथ-साथ कि उसे अपनी कृति मे क्या कहना है, यह भी देखता है 
किं उस बात को कंसे कहना चाहहियि । भावपक्ष ओर कलापक्ष मे यह. क्या ओर कैसे 
काही अन्तर है । इन दोनों का समन्वित रूप रचना;को- उत्कृष्ट बनाता है । भावपक् 
मे यह बात आती है कि क्था कहना है ओर कलापक्ष मे कँसे कहना है । 
यदि भार “कंसे” की.ओर भूक गया तो वह्‌ वाहवाही की वस्तु तो बन जाती 
दै, किन्तु हदय में पठती नहीं । “कंसे” की उपेक्षा हो गई, तो सुनते ही मन के वेगोंके 
तरंगित करने की शक्ति उसमें नहीं आती । रसवाद ओौर अलंकारवाद की इस एक- 
परता पर चोट करते हुए ही माघने कहा था कि उत्तम कवि सदा शब्द ओर अथं पर 
समानरूपंसेध्यानं देताहै।ः 
जगद्धर की स्तुतिकुसुभांजलि में हमें दोनों पक्षों का सन्तुलन भली प्रकार 
मिलता है1 भावपक्ष की उदात्तंता एव कलापक्ष की रमणीयता की भलक आगे के 
पुष्ठों मे दिखाई जा रही है । 
कान्यसिद्धान्त | | 
` जगद्धर के काव्यसिद्धान्तो का संक्षिप्त विवेचन करने से पूवे यह स्पष्ट कर 
देना अत्यावश्यक हैः कि जगद्धर भट्ट विरुद्ध भक्त-कवि हैँ । भक्त कवि होने के साथ 
ही वे शास्त्रवेत्ता कवि भी है । उन्होने समग्र संस्कृत वाङ्‌ मय का गाढानुश्ीलन किया 


१. शब्दाथौ ते शरीरम्‌ । काव्यमीमांसा, पुष्ट १४ 
२. नालम्बते दष्टिकतों न निषीदति पौरुषे । | 
शब्दार्थं सत्कविरिव दयं विद्धानपेक्षते ॥ शिशुपालवध २।८६ 
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है । इसकी कलक स्तुतिकुसुमांजलि में अनेक स्थलों पर भिलती है। इस भक्त कवि में 
प्रतिभा ओौर व्युत्पत्ति (बहुज्ञता) का अद्मृत संगमदहै। राजशेखर नेभी प्रतिभावान्‌ 
ओर व्युत्पत्तिमान्‌ कवि के तीन प्रकार बतलाये ह--काव्य-कवि, शास्त्र-कवि तथा 
उभयकवि 1: 

जगद्धर ने प्रसंगवश काव्यलक्षण, कानव्यप्रयोजन, कान्यहेतु, तथा काव्य-भात्मा 
आदि का स्पष्ट निदंश किया है । ये विषय काव्यशास्त्रियों के आलोच्य रहे टँ । 


१. काव्य-लक्षण 

काव्यशास्त्रियों ने अपने-अपने विचार से काव्य के भिन्न-भिन्न लक्षण कियेहें । 
भामह का काव्यलक्षण सबसे प्राचीन है--““श्ब्दाथौ सहितौ काव्यं गदं पद्यं च तद्‌ 
द्विद्या । ° दण्डी ने “शरीरं तावदिष्टाथं-व्यवच्छिन्ना पदावली" को काव्यलक्षण माना 
है । वामन ने “रीतिरात्मा काव्यस्य" को काव्यलक्षण की मान्यता दी है। आनन्दवधेन 
ने ध्वनि को ही काव्य का सवंस्व मानकर “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बधयः समाम्नात- 
पुवः” कहा है । 

काव्यपुरुष का वर्णेन करते हए राजशेखर ने काव्य का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट 
किया है । उसका कथन है--शब्दार्थोँ ते शरीरं, सस्कृतं मुखं, प्राकृतं बाड, जघन- 
मपश्च ञः, पलाचं पादौ, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसन्नो मधुर उदार श्रोजस्वी चासि 
उक्तिचिण च ते वचः । रस आत्मा रोमाणि छन्दांसि प्रह्नोत्तर-प्रवहि. लकादिक च वाक्‌ 
केलिः । अनुप्रासोपमादयज्च त्वामलंक्वंन्ति । 


क्षमेन्र ने ओचित्यको ही काव्य का जीवित माना है- 
'श्रलंकारास्त्वलकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥”*“ 
मम्मट ने “तददोषौ ज्ञनब्दार्थोँ सगुणावनलंक्ती पुनः क्वापि ।' "^ कहकर अदोषौ" 
“सगुणौ तथा “अजनलंकृती पुनः क्वापि" इन तीन विशेषणो से युक्त शाब्द तथा अथं कीं 
समष्टिकानाम काव्य कहा है । सादहित्यदपेणकार विरवनाथ रसात्मक वाक्य को ही 
काव्य मानते है ।` 
स्तुतिकुयुमांजलिकार ने संद्धान्तिक लक्षणों तथा उनके उदाहूरणों का स्पष्ट 
प्रतिपादन न कर अनेक स्थलों पर कान्यसिद्धान्तों का प्रतिपादन कियाहै। कविका 
प्रतिपाद्य विषय वहां मी अपने आराध्यदेव का गुणगान ही है । काग्यशास्त्रीय मान्यताएं 


१. काव्यमीमांसा, पु० ४० २. काव्यलंकार १।१६ ३. काव््रादशं १।१०. 
४. काव्यालंकार सूत्र १।१ ५. ध्वन्यालोक १।१ 

६. काव्यमीमांसा, पु० १३-१४ ७. ओौचित्य-विचार-चर्चा ४।५ 

८. काव्यप्रकाश १।१ ६. साहित्य दपंण १।२ 
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यहां प्रत्यक्ष ख्पसेदेखी जा सकती हैँ । ये कवि के काव्यशास्त्रीय पाण्डित्य की पररि- 
चायिका है । 

वेदर्भी रीति से युक्त, पददोष ओर अर्थदोष से रहित, गुणों से शोभित, छन्दो 
तथा रसो से युक्त ओर अलंकारो से भूषित वाणी ही भगवान्‌ को प्रसन्न करनेमें 
समथं है ।* इसी प्रसंग में रीति गुण का सुक्तिक्रम पंचम स्तोत्र में वणित है ।२ 

जगद्धर के इस काव्यलक्षण से एेसा प्रतीत हीता है कि मानो दो सहस्र वर्षो 
से भी अधिक प्रचलित प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी काव्यशास्तरियों के काव्य-लक्षण का 
समन्वय यहां प्रस्तुत कर दिया हो । इसके अतिरिक्त अपनी मान्यता कोभी बीचमें 
संजो दिया है जो “चारुवृत्तरुचिरा' है । काव्य के अन्य पृर्वंभ्रद्ित अंगों की तरह छंद 
भी परमावर्क है जिसका सन्निवेश कवि ने काव्यलक्षण में करके एक नया ही सिद्‌- 
धान्त स्थापित कियाहै। 


यद्यपि संस्कृत काव्याचार्योँ ने अपने कान्य-लक्षण में छन्द को प्रमुख नहीं बत- 


लाया है । परन्तु परवर्ती कवियों ने इसे स्वीकार कियादहै कि अन्य काव्यांगों की तरह 
छन्द भी आवश्यक ह । 


२. काञ्य-प्रयोजन 


प्रयोजनः का अथं है, वहु उद्‌ देद्य या फल जिसकी सिद्धि के लिए कान्य 
की रचना की जाती है। प्रयोजन के बिना कोईभी प्राणी किसी भी कायं मे प्रवृत्त 
नहीं होता 1 इस न्याय को सम्मुख रखकर कान्यशास्त्रियो ने कान्यके प्रयोजनों का 
प्रतिपादन किया है, जिनमें यश, अथं, व्यवहार-ज्ञान, शिवेतरनाश, आनन्द, कान्तासंमित 
उपदेश प्रमुख हैँ ।* स्तुतिक्ूसुमांजलिकारने इन छहों प्रकार के प्रयोजनों का संकेत 
करके शन्त में दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति एवं आनन्दप्राप्तिकोही काव्य का मूल 


१. रम्यरीतिरनधा गुणोज्ज्वला, चासवृत्तरुचिरा रसान्विता । 
रंजयत्वियमलंकृता मनः स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥ स्तु° १।३ 
२. ओजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारदुद्धोऽभिधा- 
भक्ति-व्यक्तिविशिष्टरीतिरुचितेरथेधृ तालंकृतिः । 
वृत्तस्थः परिपाकवानविरसः सदवृत्तिरप्राकृतः 
शस्यः कस्य न सत्कविभुू वि यथा तस्येव सूक्तिक्रमः ॥ स्तु ° ५।३१ 
३. वणनिामथंसघानां रसानां छन्दसामपि । 
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ।। रामचरितमानस, बालकाण्ड १ 
४. प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ 
५. काव्यालंकार १।२, काग्यालंकार सूत्र १।१।५, वक्रोवितिजीवित १।३-५, 
काव्यप्रकाश १।२, साहित्यदपण १।२ आदि । 
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भ्रयोजन माना है । अतः पूर्वोक्त छह प्रयोजनो का मूल भी सुखोपलव्धि हीह । इस 
विषय मे भक्त कवि ने पंचम स्तोत्र में मार्गे-दंन कराया हि । 

कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक दोनोंही प्रकार के प्रयोजनों का उपस्थापन 
किया है । कवि ओर सहृदय दोनों ही दुःख की निवृत्ति चाहते हैँ । संस्तार मे जीव की 
जितनी प्रवृत्तियां रह, उन सवका लक्ष्य दुःख-निवृत्ति ओर सुखध्राप्ति हे । काव्यरचना 
ओर कात्यभावना भी इन्हीं के अन्तगंत है । अतः उनका भी मूल उद्देरय सुखोपलब्धि 
है । अतएव कवि ने इसी बात को मन में रखकर पुवेक्ति काव्य-प्रयोजन का प्रतिपादन 
कियादहै। 


३. काव्य -हेतु 

दण्डी, मम्मट आदि काव्यदास्तरियों ने शकवित या प्रतिभा, व्युत्पत्तिया अम्यास 
को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना है ।* उनकी दृष्टि में शक्ति अर्थात्‌ ईरवर- 
दत्त प्रतिभा (शक्ति) काव्यरचना के लिए सवसे महत्त्वपूणं ओर आवश्यक तत्त्व है । 

युत्पत्ति' मे बहुलता, विविध कलाओं, विद्याओं, काव्यशास्त्र, लोकजीवन आदि का 

ज्ञान भामह आदि आचार्यो ने दर्शया है ।* राजशेखर ने उचितानुचितविवेक को 
व्युत्पत्ति कहा है ।“ 

प्रतिभा ओर व्युत्पति के सापेक्ष महततव के विषय में विवाद ह । आनन्दवधेन के 
मतानुसार प्रतिभा अधिक श्रेयस्कर है । मंगल व्युत्पत्ति को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। 
राजशेखर की मान्यता है कि दोनों समान रूपसे श्रेयस्कर हँ ।* दण्डी काकहनाटहै कि 
प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति ओर अभ्यास के वल पर भी काव्य-रचना सम्भव दहै ।९ 

स्तुतिकुसृमां जलिकार तत्त्वतः प्रतिभाको ही काव्य-रचना का मूल हेतु मानते 
हैँ । एकादश स्तोत्र में उन्होने कहा है कि मै अनेकं प्रकार से अधम हूं, अतः प्रतिभा नहीं 
है । प्रतिभाहीन काव्य-निर्माण कंसे कर सकता? 


१. इह हि महिमा मायामोहप्र रोहति रोहित- 

त्रिजगदगदकारः सारस्वतः प्रथते सताम्‌ । 

प्रभवति जरामृत्युव्याधिघ्रवन्धनिवन्धन- 
व्यसनजनितव्यापत्तापक्लमापगमाय यः ॥ स्तु ° ५।२४ 

मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिभवमर- 
श्रमक्लेशवेशप्ररामकमनीयो विजयते ॥ २६ 

काव्यादरं १।१०३ पर प्रसादिनी टीका, काव्यप्रकाश १।३ 

- भामह काव्यालंकार ५।४, काव्यप्रकाश १।३ गौर उस पर वृत्ति। 
काव्यमीमांसा, प° ३७ । ५. काव्यमीमांसा, पृ० ३९ । ६. काग्यादशं १।१०४-५ 
मुक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाकुलस्य, 

वाणी कथं विगलतो गलतोऽभ्युदेति ।। स्तु० ११।८ 


(^ ०९ 
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४. काव्य की आत्मा 


यहां पर “अत्मा' शब्द का लाक्षणिक अथं है सारभूत तत्त्व, आवरयक विशेषता 
अर्थात्‌ काव्य का व्यावतंक धमं, जिसके बिना काव्य काव्य नहीं रह्‌ जाता । काव्यकी 
आत्मा के विषय में संस्कृत काव्याचा्यं एकमत नहीं हैँ । वामन रीति को, क्षेमेन्द्र 
वक्रोक्ति को आनन्दवधेन ध्वनि को विश्वनाथ रस कोः काव्य का सारमूत तत्त्व 
मानते दहैँ। परन्तु भक्त कवि जगद्धर भट्ट रसवादीदहै। इसने काव्य के 
सवंतोमूख सौन्दयं के लिए परम्पराप्रसिद्ध कान्यांगों की आवदयकता स्वीकार की 
है ॥* परन्तु इन सब काव्यांगो मे रस का स्थान सर्वोपरि मानाहै। जगद्धर की दृष्टि 
मे रस काव्य का सुन्दरतम धमं है। काव्य रसान्वित होना चाहिए । इससे ध्वनित है 
कि रस कान्यका सवेप्रधान तत्त्व है, यह्‌ काव्यात्मा है । परन्तु जगद्धर भट्ट के संबन्ध 
मे यह भी स्मरण रखना चाहिए किं वे जिस रस को काव्य को आत्मा मानते ह, .व्रह 
भक्ति रसै, श्रुगार आदि रस नहीं। जेंसेकिर्वें स्तोत्र मेकहा है--“हे देव 
महा-अमृत से भी मनोहर आपका भक्तिरस श्रेष्ठ है ।**^ यहां “जयति? पद सर्वातिशायी 
का पर्याय दहै। | 


५. स्तुतिकुसुमांजलि में रस 

काव्य चमत्कार-प्रधान होता है, चमत्कार (निरतिशय आल्हाद) कानाम ही 
रसहै। काव्य का मुख्य लक्ष्य आनन्द की उपलब्धि है । इस कारण रसको काव्य की 
आत्मा कहा गया हे । | 

सचमुच रसकोतो परमात्मस्वरूप ही कहा गया है, जिस को उपलब्ध करके 
"परमानन्द की प्राप्ति होती है। 

 स्तुतिकुसूमांजलिकार ने अपने विविध स्तोत्रोंमे सभी रसौ के समावेश का 

सफ़ल प्रयास किया है! यद्यपि मुख्य रूप से करुण एवं भक्ति रस का ही आधिक्य 


है, परन्तु सामान्य रूप से प्रकरणवश श्रुगार आदि रसों के भी सुन्दर उदाहरण 
उपलब्ध हैं । 


. रीतिरात्मा काव्यस्य । कान्यालंकार १।२।६, वामन 

वक्रोकितिः काव्यजीवितम्‌ । वक्रोक्तिजीवित 

. काव्यस्यात्मा घ्वनिः । ध्वन्यालोक १।१ 

. वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । सा० द° १।३ 

, रम्यरीतिरनघा गुणोज्वला, चारुवृत्तरुचिरा रसान्विता । 
रञ्जयत्वियमलंकृता मनः स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥ स्तु०.१।३ 
भक्तिरसस्तव देव सतां जयति महामहहूद्यः । स्तु ० २४।४ 

७, रसो वं सः । रसं ह्यं वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ २।७ 


५ ^© 


+< ० ९५ 


(+ 
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६. स्तुतिक्सुमांजलि का अंगी रस भक्तिरस 

स्त॒तिकुसुमांजलि में ग्यारह रसो (भक्ति, शान्त, वीर, श्छ गार, वत्सल, हास्य, 
करुण, सीद्र, भयानक, बीभत्स, मौर अदमूत) की समग्र सामग्री सुचारू रूप से निवद्ध 
है । रसाभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त विभाव-अनुभावों की सशक्त योजना प्रायः सवत्र 
की गई है । जगद्धर भट्ट भक्त-कवि थे । अतएव भक्ति से इतर रसोंका निरूपण 
उन्होने प्रसंगानुसार ही यत्र-तत्र किया है । उनका काव्य भक्तिरस से आप्लावित तथा 
इस क्षेत्र मे अद्धितीयहै । स्तुतिकूसुमांजलिमे अंगी रसकेरूपमें भक्तिरस का सरक्त 
निबंध किया गया है । जगद्धर भट्ट ने स्वयं इसका उल्लेख किया है कि इस स्तोत्र 
ग्रथ का अंगी रस भक्तिही है--भकति रसस्तव देव सतां जयति (स्तु० २४।४) । 
यहां “जयति पद “सर्वोत्किषंण वतते” का वाचक है। अतः भकवितिरस कवि कौ 
दृष्टि में प्रकृत ग्रन्थ में सर्वोत्कषंाली अर्थात्‌ अंगी रसदहे। 
(क) रस-परम्परा एव भक्तिरस 

उपलब्ध लक्षणम्रन्थों के अवलोकन से भरतमूनि दही एेसे आदि आचायं ठह्रते 
है, जिन्होने नाट्यरस कौ मीमांसा का आरंभ किया। भरतमुनि रस-सामग्रीके रूप 
मे विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारी भाव तीन मूलमूत तत्त्वोंको स्वीकार करते हैँ । 
इनकी मान्यताहैकि येही तीनों भाव सहूदयप्रक्षकों के मनमें वासनारूपसे 
विद्यमान रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा एवं विस्मय आदि स्थायी 
भावों को उद्बद्ध करके उन्हं आस्वाद-योग्य बनाते हँ । इन आठ स्थायी भावींके 
अनुसार क्रमदः आटठच्ही रस होति हैँ । अचायं अभिनवगुप्त के अनुसार भरत के मत 
मेही रस नौ थे-- शांत नवम रस था।* आचाय मम्मटने इसी मान्यता को मुखर 
करते हुए शांतको रस मान कर यहु यह संख्या नौ बताई ।* तत्परचात्‌ आचायं 
विदवनाथ ने इनमें वात्सल्य को भी सम्मिलित कर रसों की संख्या दस कर दी ।* भक्ति को 
स्पष्ट रूप से रस नहीं माना गया । आलंकारिकं की भवितरस के संवंध में निम्नलिखित 
मान्यता रही है--दण्डी ने ““मवितः' को प्रियतर अनुमति के रूपमे स्वीकार करते हुए 
इसे “प्रेयः” अलंकारकी संज्ञादी दहै ।* दण्डी के इस श्रेयः" कोरुद्रटने व्यापक बनाने 





१. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्िः । ना० शा० ६।३१ 
२. श्यु गारहास्यकरुणरौद्रवी रभयानकाः । 
वीभत्सादमृतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ नाण्शा० ६।१५ 
. अभिनवभारती, छठे अध्याय का अन्त; काव्यादशेप्रसादिनी २।२७८ । 
निरकवंदस्थायिभावोऽस्ति शांतोऽपि नवमो रसः । कान्य प्र० ४।४७ 
स्फूटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । सा० द०, पु० १२५ 
प्रयः प्रियतराख्यानम्‌ । काग्यादशं, २।२७३ 
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का यत्न किया है । इन्होने “'प्रेयस'“ को एक अतिरिक्त रसकेरूपमें स्वीकार किया 
दै । रुद्रट ने विशेषता यह की दहै कि इसके स्थायी को “प्रीति के स्थान पर “स्तहु 
कै व्यापक रूपमे लिया ओर उसमें समी दाम्पत्येतर रति-रूपों की समस्भावनाओं का 
अवकाश छोड़ा । वंसे उन्होने अपने प्रेयान्‌ का जो निरूपण कियादहै, उसमेदो 
सुहदो के बीच का निर्व्याज स्नेह ही परिगणित किया गया है ।* अभिनवगुप्त ने भक्ति 
याश्रद्धा को एक पृथक. रसकेरूपमेंस्वीकार नहीं किया, अपितु शांत रस के 
संचारियों मे अन्तमू त करके दिखाया है ।* अभिनव के उक्त वचन शांत रस के प्रकरण 
मे आये ओर भक्तिको शांत का अंग प्रतिपादित करते हैँ । मम्मट भी भक्ति 
को ““रस'' न मानते हुए कहते हैँ कि भक्ति ही क्यो, भक्ति को सम्मिलित करते हृए 
समस्त दाम्पत्येतर रति-रूप “"भाव-ध्वनि ह ।* विश्वनाथ ने इसी मान्यता का 
अनुमोदन किया।* पण्डितराज जगन्नाथ भक्तिरस को हूदयसे मानने पर भी, 
परम्परा के मोहम उसे स्वीकार न कर सके। उन्होने भक्तिको रस सिद्ध करने के 
लिए जो भी कहना अपेक्षित था, वहु सब्र कहा," परन्तु अन्त में उसे सिद्धान्ततः भाव- 
रूप ही स्वीकार किया । पूर्वोक्ति विवेचनसे स्पष्ट है कि आलंकारिकों ने प्रत्यक् रूप 
से भक्तिरस को अन्य रसो के समान रस रूप में स्वीकार नहीं किया, भलेही वे इसकी 
निरतिशय आनन्ददायिता से सहमत रहे हों । इस प्रसंग मे एक बात ध्यान देने योग्य 


१. स्नेहप्रकूतिः प्रेयान्‌ संगतशीलायेनायको भवति । 
स्नेहस्तु साहचर्यात. प्रकृतेरुपचारसम्बन्धात्‌ ॥ 
निर्व्याजमनोवृत्तिः सनमंसद्भावपेशलालापाः । 
अन्योऽन्यं प्रति सुहूदोव्येवहारोऽयं मतो यत्र ॥ कान्यालेकार १७।६ | 

२. शत एवेश्वरप्रणिधानविषये भक्तिश्वद्धे स्मृति-मत्ि-धुत्युत्साहादेनु प्रविष्टेऽन्यथे- 
वाङ्गभिति न तयोः पुथग्रसत्वेन गणनम्‌ । अभिनवभारती, भा०। पृं० ३४ 

३. रत्तिदवादिविषया व्यभिचारी तथांजितः । भावः प्रोक्तः । “आदि"-शब्दान्मुनि- 
गृरुनृपपुत्रादिविषया । कान्ताविषया तु व्यक्ता श्युगारः॥ काव्यप्रकाश ४।३५ 

४. सा० दण ३।२३५ 

५. अथ कथमेत एव रसाः; भगवदालम्बनस्य रोमां चाश्रुपातादिभिरनुभावितस्य, 
हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्‌भक्तेरनुम्‌यमानस्य 
भवितरमस्य दुपरहूतत्वात्‌ ? भगवदनुरागरूपा भक्तिषचात्र स्थायिभावः । न 
चासौ शांतरसेऽऽ्तर्भावमहंति । अनुरागस्य वं राग्यविरुद्धत्वात्‌ । रसगंगाधर, 
पु र्ठ 

६. भक्तेदं बादिविषयरतित्वेन भावान्तगेतया रसत्वानुपपत्तंः । रसगंगाधर, प° ४५ 
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हे कि विदवनाथ ने रत्ति के एक भेद पूत्रादिगत स्नेह को स्पष्टरूप से चमत्कारक ठीने 
के कारण तो वत्सलरसके रूपमे मान लिया, कितु रतिके ही देवादिगत भेदका 
स्पष्ट रूप से चमत्कारक होते हए भी वे तथा पण्डितराज आदि अन्य आचाय इसे 
भवितरस नहीं मानते । यह इन लोगों का परम्परा के प्रति एक दुराग्रहही तो दहै! 
भवित के आचार्योने इसे न केवल रसकेल्पमे ही प्रतिष्ठित किया, वल्कि 
इसे रसराज स्वीकार किया। इस प्रकार भक्तिको रसराज मानने वाले विहानोंने 
भवितिरस को शास्त्रीयरूप दिया । जिनमें मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी तथा 
जीव गोस्वामी प्रमुख हँ । जगद्धर भट्ट ने इन आचार्यो से पूवं ही भक्तिको रस रूप 
मं प्रतिष्ठित करने के लिए ही मानो स्तृत्िकुसुमांजलि ग्रन्थ कौ रचना कौ । 
भरत के सूत्रः की विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हुए आचार्या ने विभावो, 
अनुभावो ओर व्यभिचारी भावोंके संयोग से रस-निष्पत्ति मानी है । भक्ति-आचार्यो 
ने कृष्णरति को भक्तिरस का स्थायी भाव मानादहै। कृष्णरतिको ही भक्तिरस का 
स्थायीभाव मानने का कारण इन आचार्यो का वेष्णव होना ही प्रतीत होता है । वस्तुतः 
कुष्ण उपास्य देव के उपलक्षक हैँ । अतः देवगुरु आदि उपास्यविषयक रतिदही 
विभावानुभावव्यभिचारियों के द्वारा अभिव्यक्त होने पर भक्तिरस के रूपमे 
अभिप्रेत है । 
रति आदि स्थायीभाव के आस्वादन केकारण को “विभाव'' कटते हें ।* चित्त 
मे स्थित स्थायी भावों के बोधक को ““अनुभाव'' कहते हैँ । वाचिक, आंगिकं ओर 
सात्विक रूप जो ३३ भाव है,“ वे “व्यभिचारी भाव'' कहलाते हू । 
इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर भक्तिरस का स्वरूप संक्षेपमेयो रख 
सकते ह-- 
भक्त के निमंल हृदय मँ श्रवणादि की सहायता से शुद्‌धसत्त्व-विशेषरूपा देव- 
विषयक रति का अविभाव होता है, जिसमें रति के संविदात्पक प्रकाशक-स्वरूप के 
कारण कृष्णादि विभावादि का प्रकादान होता है । अनुभवपथमेंञये हए ये विभावादि 
प्रमाता कौ रति को ओर प्रौढ वनाति हँ, ओर वह रति चरम आस्वाद्य कोटि (रस 
अवस्था) को पहुंच जाती है । भक्तों के हदय में यही रस्यता की कोटिमें आयी हुई 
देवरति, जो शुद्धसत्त्वविशेषा होने के कारण स्वतः आनन्दात्मक है, रस है ।‹ 





१. विभावानुमावव्यरभिचारिपंयोगाद्रसनिष्प्र्तिः । ना० शा० ६।३१ 
२. स्वाद्यत्वं हदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः । 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥ भक्तिरसामृत सिन्ध्‌, प° ११५ 
- तत्र जेया विभावास्तु रस्यास्वादनहेतवः । भक्तिरसामृतसिन्धु प° ११७ 
. वही, पु० १६९९ ५. वही, प° २२२-३ ६. हिन्दी वेष्णव साहित्य, पृ० १६९६ 
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क 


रूपगोस्वामी ने भक््तिरसामृतसिन्धु में बड़े विस्तार के साथ भक्तिरस का 
सर्वगण विवेचन कियादहै। उसमे उन्होने भक्तिरसकोही एक रस मानकर उसके 
ग्यारह (शान्त, प्रीति, प्रेय, वत्सल, मधुर, अदुमुत, हास्य वीर, करूण, रौद्र, भयानक) 
भेद माने हैँ । इनमे से प्रायः सभी के उदाहरण स्तुतिकूसुमांजलि मे उपलब्ध हैँ । 
(क) शान्त भविति रस 

विभाव आदि केद्वारा शान्तिरूप स्थायीभाव शमवानों के आस्वाद का विषय 
होकर, शान्तभक्तिरस नाम से कहलाता है ।* स्तुतिकुसुमांजलि में एक स्थल पर इसका 
सुन्दर प्रस्तुतीकरण हुआ है- 

सन्तः स्मरन्ति शशिखण्डरिखण्डसेवाहेवाकिनः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 

लक्ष्मी नवोल्लसदमन्दमदावलेपभूपालवालिज्ञविलंघनविप्लवानाम्‌ ॥ ७।३८ 

इस पद्यमें कवि काभाव है कि भगवान्‌ शिव के उपासक सज्जन लोग गंगा- 
तट के एकान्त स्थान मे बेठकर थोड़े से एेरवयं के अहुंक्रार से कलुषित मन वाले राजां 
के द्वारा किये गये नानाविध अपमानों को याद करते है। अर्थात्‌ धनांधों के पास कभी 
नहीं जाना चाहिए । भगवन्‌ शिव की भाराघनामेही सुखहै। वे इस प्रकारके विचारों 
से अपने मनम वैराग्य को आश्रय देते है। 

यहां भगवती भागीरथी का एकान्त स्थान आलम्बन है, भगवान्‌ शिव की सेवा 
का व्यसन उद्दीपन है, धनगवित राजाओं द्वारा किये गये अपमान का स्मरण अनु- 
भाव है । इस प्रकार विभाव आदि से परिपुष्ट “निरवंद'' नामक स्थायी भाव शान्तरस 
के रूपमे परिणत होता दहे, 


(ख) प्रीति भक्तिरस 


अपने अनुकूल विभाव आदिके हारा भावुक भक्तो के हदय में उत्पन्न हुई 
परीति सहृदय के आस्वादन के योग्य होकर प्रीति-भवित रस के रूप मे व्यक्त होती है। 
भगवान्‌ रति का तथा उनके भक्त प्रीति का आलम्बन रहै 1 
भगवान्‌ के प्रेम मे विह्वल होकर भक्त अपनी भगवत्‌कृपा-प्राप्त प्रीति को 
भगवान्‌ के प्रति अपने राग का अंग बनाकर प्रकट करता है । स्तुतिकसुमांजलि मे उप- 
लब्ध इस प्रकार के स्थल प्रीतिभक्ति-रस के उदाहरण हैँ । यथा- 
गद्गदोद्‌गतगिरश्चिरस्थिरप्रेमहेमनिकषोपलोपमम्‌ । 
शंसतः शिव-शिवं ति शाम्भवं नाम फामपि दशां प्र्ास्तिमे॥ स्तु° १४१४ 


१. वक्ष्यमाणविंभावाचैः शमिनां स्वा्यतां गतः । 

स्थायी शान्तिरतिर्धीरेः शान्तभक्तिरसः स्मतः ।। भक्तिरसामुतसिन्धु, प° ३१८ 
२. आत्मोचितंविंभावाद्यं: प्रीतिरास्वादनीयताम्‌ । ` 

नीता चेतसि भक्तानां प्रीति भवितरसो भवेत्‌ ॥ भक्तिरसामतसिन्धू, प० ३२०८ 
३. हरिश्च तस्य दासारच ज्ञेया आलम्बना इह्‌ ॥ वही, पृ० २३२८ 
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जगद्धर कहता है--अत्यन्त गद्गद वाणी सेप्रमुका स्तवनकरनेवलेमेरे 
शिवभक्तिविषयक प्रमरूपी सुवणं के लिए कसौटीके समान शंमुका शिव रिव यह्‌ 
नाममेरी दशा को विलक्षण परमानन्दरूप अमृत से आप्लावित कर देता है। 

यहां प्रीति का आलम्बन भक्त है । वाणी की गद्गदता उसक्रा अनुभाव दहै । यहु 
प्रीति स्थायिभाव रस्यता कौ कोटिको पहुंचकर प्रवन्धके भक्तिरसकीदही पुष्टि कर 
रहा है, जो भक्तिरस यहां नामस्मरण को क्रिया से अनुभावितहो रहा दहै, तथा जिस 
के आलम्बन दाम हं। 


(ग) प्रेयो भक्ति रस 

सख्य रूप स्थायिभाव अपने अनुरूप विभवादि केद्वारा सहूदयों के चित्तमें 
पुष्टि को प्राप्त होकर “प्रेयोभक्तिरस" कहुलाता है ।‹ 

जगद्‌धर ने अपने को शिव के संमुख अत्यन्त विनीत भाव से प्रस्तुत किया है । 
आराध्यकेसताके रूप में नहीं । अतः भक्तिरस के इस भेद की प्राप्ति स्तुतिकुसुमां- 
जलि को मूल भावना के विपरीत होनेसेअलभ्यहीरहै, तथापि कुछ स्थलोंमे कवि ने 
भगवान्‌ को उपनी प्रकार उपालम्भ देकर अपने ऊपर कृपा करनेकी प्रा्थेना कीदहै, 
जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र को उपालम्भ देकर अपनी वात मनवाने पर जोर 
देता है । उदाहरण प्रस्तुत है- 
स्वे धाम्निमे हदि कृतस्थितिभुक्तिदेवीं कृत्व ` प्रवेक मनयः स्वयमुः्मुखत्वम्‌ । 
धाराधिरूढविरहव्ययितामिदानीमाधाय धर्यमवधारयसीत्ययुक्तम्‌ ॥। स्तु ° ११।१६ 

कवि कहता है- हे शिव, मेरी वाणी अपने घर मेरेहूदय में निवासकरती थी, 
किन्तु तुम ने वहां घुसकर उसे अपनी तरफ उन्मुख कर लिया । प्रथम तो यही अनुचित 
किया जौर फिर यह ओर भी अनुचित किया कि जव वह तुम्हारे प्रेम कौ धार में बहु 
केर व्याकुल दो उठी तव उसे आइवासन देकर तुम उसकी अपेक्षा कर रहे हो, यह तुम 
वहत अनुचित कर रहे हो। 

कुः उद्धरणों में कविने दिव को टीक उसी भाव से उलाहना देकर सम्बो- 
धित किया है जैसे कोई वयस्य अपने सखा को उसके किसी अनुचित कायं करने पर 
तानों की लड़ी लगा देता है। 


(घ) वत्सल भवित रस 
विभावादिके द्वारा परिपुष्ट होकर वात्सल्य स्थायिभाव वत्सलभक्ति रस के 





१. स्थायी भावो विभावाचः सख्यमात्मोचितं रिह । 
नी तदिचप्ते सतीं पुष्टिं रसः प्रेयानुदीयते ॥ भक्तिरसामृतरसिधरु, प° ३६५ 


२. स्तु० ११।१५७-१८ 
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रूप में परिणत होता है ।* भगवान्‌ को ओौर गुरुजनो को इसका आलम्बन कहा जाता 
है ।२ उदाहरण- 

घन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि स्रवन्ती संजीवनं भगवती विदघाति यस्य । 
स्नेह-स्नुतस्तनयुगा जननीव जीवरक्ना्थंमातिविघुरस्य ममोषतिदेवो ॥। स्तु ° ११।१ 


कवि जगद्धर वाग्‌ देवी को अपनी जननी के रूपमे कल्पित कर के अपने प्रति 
उसके स्नेह का वर्णन करते ह ~ "“जसे पुत्रवत्सला जननी अपने बालक को प्राणरक्षाके 
लिए स्नेह के मारे स्तनयुगल से दिव्य अमृत द्ध को टपकाने लगती है, उसी प्रकार 
यह मेरी उक्तिदेवी भी मुञ्च भवबाधापीडित शिशु के प्राण बचाने के लिए अनिवेच- 
नीय स्तृति-अमृत मेरे मुख में टपका रही है ।'" 

यहां कवि ने वाग्देवी-गत स्नेह का आलम्बन स्वयं को बताया है, स्नेहस्नुत- 
स्तनयुगत्व अनुभाव है, उनकी व्याकुलता तथा धन्यता संचारी हैँ । वाग्‌ देवी भगवद्‌- 
विषयक होकर भक्त को संजीवित करती है। अतः यहां मुख्यता भक्ति कीदहीरहैः 
इसलिए यहां वत्सलभकविति रस दहै। 


(ङ) मधुर भक्ति रस 


अपने अनुरूप विभावादि के द्वारा सहूदयों के हृदय में पृष्ट को प्राप्त मधुरा 
रति को ““मधुरभक्तिरस'" कहा जाता है । ° यद्यपि इस रस का पूणं विकास वैष्णव 
ग्रन्थोमेदही हुआ है, तथापि जगद्धर के काव्यम भी इसके सुन्दर उदाहरण मिलते 
हं । एक मधुरभ।व की सृष्टि करते हुए कवि ने नौ इलोकों के गभेकुलक सेशिवके 
प्रति अपनी रति व्यक्त की है--शिव की प्राप्ति के लिए तप कर्ती हुई पावती एक 
दिन अपनी सखी को अपना रात्रिवुत्तान्त बताते हुए कहती है कि सखि, अपने ह दयेशवर 
के बारे मे सोचते-सोचते मृ निद्रा ही नहीं आयी ओौर सारी रात एक कल्पकाल के 
समान लम्बी लगी! प्रभातवेला मे कहीं निद्रा आयी, ओर उसने पिय सखी के समान 
मेरा उपकार कर स्वप्न में मुज्ञ प्राणेदवर से भिला दिया । प्रियतमने प्यार भरी मीठी 
दुष्टि से मुभ देखा ओर अपने प्रिय मधुर वचनो से मूञ्ञे आवस्त करते हुए मेरा तप- 
खेद मिटाया । भँ लज्जा परवश हुई धरती को ही ताकती रही ओर पसीना-पसीना हो 
गयी । तब प्रियतम ने मेरे लञ्जावनत मुख को कुछ उठाते हुए उस पर अमृत कौ वर्षा 
करना चाहाहीथाकि दुष्ट विधाता ने कुक्कुटोंके नाद से यहु मधुर प्रसंग, एेसा 
भग्न करद्याकिया तो अब प्रियतम ही अपनी कृपा करके मेरे प्राण बचा सकते है, 
अथवा यभराजहीमेरी शरण होगा- 


१. भक्तिरसामृतसिंधु, पृ० ३६४ २. वही, पृ ३९४ 
२. वही; प° ४१२ 
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यावत्‌ जपापरवशं क्षितिमीक्षमाणं मुक्ताफलोपमसमुद्गतघमलेशम्‌ । 
किचित्‌ करेण सुखमुन्नमयन्नियेष पीयूबवषेमिव वषतुमेष सूयः । 
तावत्प्रबोधितवता ककवान्तनादेद्‌ वधसा सखि तदाचरितं शठन। 
त्रैव एव शरणं मम जीवितेशो यद्वा परो हरति योऽखिलजन्तुवगम्‌ ॥ ` 


परकृत ष्लोकों मे कवि ने पार्वती की शिवगत रत्िको स्वप्न के माधुयेपुणं 
वृत्तान्त के द्वारा स्वप्नगतसंमोगश्रुगारकेरूपमे चित्रित कियाहे। किन्तु यहश्रु गार 
वर्णेन स्वतन्त्र विच्छित्ति से युक्त न होकर कवि के शिवानुराग की अभिव्यक्ति 
के अंगके रूपमे प्रतिपादित हृञआदहै। अतः यह स्थल मधरा भक्ति का सुन्दर 
उदाहरण दै । 

शिव एवं पार्वती में स्थित मधुर भाव का आलम्बन परस्पर शिव एवं पावंती 
है । व्णैनकर्वरी मुग्धा बाला नायिकाके कारण इसमें कोमलता ओौर मधुरता जौरमभी 
अधिक आ गयी है 1 क्षिति-ईश्नण, मनःप्रसाद आदि अनुभाव । अनिद्रा, खेद, लज्जा 
तथा शाप आदि संचारी मावह । रात्रि, स्वप्न, करसे मुख का उन्नमन आदि उदी- 
पन विभाव रहँ । इस प्रकार यहां मधुराः रति विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावोंके 
द्वारा व्यक्त होकर सहूदयों को आस्वादमग्न करने में पूणंतः समथ है । 


(च) श्रद्भृत भक्ति रस 
अपने अनुरूप विभावादिके द्वारा भक्त के चित्त में आस्वाद्यता कोष्राप्त 
होकर विस्मयरति अद्मृत भक्रिति रस होतादहै । 
उदाह्रणाथं एक पद्य प्रस्तुत टै-- 
दुग्धान्धिदोऽपि पयसः पृषतं वृणोषि दीपं च्निधामनयनोऽप्युररोकरोषि । 
वाचां प्रसुतिरपि सुग्धवचः शृणोषि किं कि करोषि न विनोतजनानुरोधात्‌ ॥ 
स्तु० ११।१४ 
भक्त-कवि कहता है कि विस्मय कीवातदहै, जो दूध का समृद्रदेनेवालाहौी 
कर भी, दूध काएक विन्दु ग्रहण करता दहै । सूर्ये आदि को प्रकारित करने वाला दीपक 
को स्वीकारकरता है । वाणी का जन्मदाता भी साधारण वचन सुनतादहै। 
यहां भगवान्‌ शिव इस रस के आलम्बन तथा उनको विलक्षण प्रकार को 
चेष्टा उहीपन विभाव है| 
इस स्थल पर स्तुतिकुसुमांजलि में अद्‌मृत भक्तिरस का सृन्दर परिपाक हभ 





१. स्तु° २०।२३-४ 
२. आत्मोचितं विभावाः स्वाद्यत्वं भक्तचेर्तासि । 
सा विस्मयरतिर्नीताऽद्‌मृतभक्तिरसो भवेत्‌ ॥ भक्तिरसामृतसिधु, प° ४२८ 
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है । जब भक्त अपने भगवान्‌ के लोकोत्तर कार्यो को देखकर अथवा उनका स्मरण 
करके अद्भन भक्ति रसमेंनिमगनदहो जाता है। 


७. स्तुतिक्‌ सृमांजलि में श्रस्य रसो को स्थिति 


साहित्याचार्यो द्वारा स्वीकृत समस्त रसो के उदाहरण स्तुतिकुसृमांजलिमें 
यथाप्रसंग उपलब्ध रहै, जिनमे से कुछ यहां प्रस्तुत कयि जा रहे है- 
(क) शगार 

जीवन मे रति या प्रेम नामक भाव का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है । यद्यपि 
स्तुतिकुसुमांजलि एक स्तोत्रकाव्य है, तथापि इसमें भी प्रसंगवश शु गार के सुन्दरतमः 
उदाहरण मिलते हैँ । कामदेव के अंकुरित होने को “शुग कहते है, उसकी उत्पत्ति 
का कारण, अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त रस “शगार कहलाता है 1" आलं- 
कारिकों ने इमकेदो भाग किये है, सम्भोग एवं विप्रलम्भ ।२ 

सम्भोग-प्रेमी-परेमिका के परस्पर दशन, आलिगन, अधरषान आदि को 
सम्भोग-ष्युगार कहा जाताटहै। यद्यपि यह अनेक प्रकारका है, तथापि “सम्भोगः 
नाम्ने ही अभिहित ह । स्ततिकुसुमांजलि मे हमें उसके स्पष्ट दशेन होते हँ । 

जगद्धर भट्ट ने शिव मौर पावती के प्रेम-व्यवहार के वणेन मे जिस मर्यादित 
एवं सात्विकश्युगार रस की योजनाकीरहै, उसे दृष्टिमे रखते हुए इन पूज्य पात्रों 
के लिए यद्यपि ““संभोग'' शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता, तथापि इसमे 
एन्द्रियिक एवं स्थलपक्ष का सवेथा अभाव नहीं है। कवि ने इनके व्यवहार मे इस पक्ष 
को अत्यन्त सृक्ष्मरूप से दर्शाया है। उदाहरण देखिये-- 


पुष्णातु वः प्रथमसंगमभीरगौरीविल्म्भणप्रणयभगभयाक्लस्य । 
तत्कालकायंकरदपं कदेहदाहजातानुतापमरगाभरणस्य चेतः ॥1 स्तु० ३।४० 
यहां कवि कहता है किं नवोढा होने के कारण प्रथम संगम मे भीत हुई पावती 
के विशवास के लिए की हुई प्राथंनाके मंग होने के डर से व्याकुल हुए जिन (शंकर) के 
चित्त मेँ उस समय (प्रथम संगम अवसर पर) परस्पर अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करने वाले 
कामदेव का शरीर नष्ट कर देने के कारण मन मे पश्चात्ताप हुआ । शिव का वहु. 
चित्त आपको शिवभक्त रूप अमुत पिलाकर खूब परिपुष्ट करे। 





१. शु गं हि मन्मथोद्‌भेदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श गार इष्यते ॥ सा०द० ३।१८३ 

२. तस्य दे अधिष्ठाने सम्भोगो विप्रलम्भश्च । नाशशा० ६।५४ 

३. तत्राद्यः परस्परावलोकनालिगनाधरपानपरिचम्बनाद्यनन्तत्वादपरिच्ैय एक ए 
गम्यते ॥ कान्यप्रकाश, वत्ति ४।४४ 
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यहां विवाहानन्तर प्रथम मिलन का अवसर उहीपन विभाव दहै, गौरी आलम्बन 
विभाव दै! प्रथमसंगम के अवसरपर गौरीका स्वाभाविक भय तथा शिव की 
पावेती के विदवास ओर प्रणयके मंग की आशंकासे व्याकुलता व्यभिचारी भाव दहं । 
इस स्थिति में पुराकाल में किए कामदेवदहन पर पड्चात्ताप उन के अनुराग को उदहीप्त 
कर रहा है, क्योकि यदि कामदेव को भस्म नहीं किया होता, तो वह्‌ पावती के मन 
को उनके प्रेम में गाढाकुल करके उनके काम आता । इस प्रकार शिव ओर पावेती 
का पारस्परिक रतिभाव आलंवन, उहीपन ओर व्यभिचारी भावों के वर्णन से व्यक्त 
किया गया है । अतः यहां शिव-पा्वैतीगत संभोग श्यृगार परिपुष्ट रूपमे प्रस्तुत 
हुआ है। 

कवि ने एक स्थल पर शिव ओर शिव। के मिलन का चित्र प्रस्तुत कियादहै, 
जो संस्छृतसादित्य में दुलंभ-प्राय है-- 


शागोल्लीढनवेन््रनीलमहसि श्रौकण्ठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविगिरियुतादोःकन्दली पातु वः । 
यासालोक्य सनीरनीरददलरिलष्यत्तडिद्ि्चम- 


श्रान्त्या नोज्ज्ति चण्डताण्डवनवोत्लेखं शिखी षण्मुखः ॥ स्तु ° ३।५६ 


कवि कहता है कि शिव के गलेमें लिपटी हुई पार्वती जी की मुजलता ेसी 
प्रतीत होती है, जैसे सजल मेव के खण्ड पर लिपटी विद्युत्‌ हो। इस पद्य मे शिव एवं 
हिवा का आलिगन संभोग श्युगार का प्रत्यक्ष निद्न है । 


इसी प्रकार के सुन्दरतम अनेक स्थल स्तुतिकुसुमांजलि से प्रस्तुत किए जा सकते 
टं, जहां संभोग प्टृगार का सुन्दर प्रस्तुतीकरण हुआ है ।' यह ध्यातव्य है कि “काव्य 
शास्त्र "मे संमोगग्यगार का अभिप्राय केवल एेद्धियिक संयोग से नहीं हैँ । आचार्यं भरत 
ने नायक-न(यथिका के संगीत श्रवण एवं वनादिं में विहार आदि कोभी उसमें 
सम्मिलित कियाहै।२ इष प्रकारकेश्युगारके भी अनेक निदशंन स्तुतिकुसुमांजलि में 
उपलब्ध हैँ 13 





विध्रलंभ--नायक-नायिका सें परस्पर प्रेम उत्पन्न होने पर, मिलन न हो उसे 
 विग्रलंभ माना जाता है, जो अभिलाषा, विरह, ईर्ष्या, प्रवास ओर शाप, इन निमित्तभेदों 








१. स्तु० ६।३, ३३।१९.-२०, १८।१७ इत्यादि 

२. तत्र संभोगस्तावद्‌ ऋतुमाल्यानुलेपनालंकारेष्टजनविषयवरभवनोप भोगोपवनग- 
मनानुभवन श्वरवणदशेनक्रीडालीलादिभिविभावंः...| ना० शा० अध्याय ६, 
त्‌०३०३ 

२ स्त्‌० १०।२; १२, १५, ७८, ८६-६१ 
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से पांच प्रकारका हुजा करतादहै।* विर्वनाथने इसे दृष्टिभेद से चार प्रकार का 
माना है 1२ 
अभिलाष-निभित्तक विप्रलम्भ 
इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है- | 
करकलितकपोला बालक्ञेवालशय्यातललुलितमृणालीपेलवम्लानमूतिः । 
चिरविरहविनिद्रा सव्रदुक्पातपात्नं दिक्ि-दिशि निहि पर्यत्यंगनानंगभीरुः ॥ 
स्तु° १८।५्‌ 
इस पद्य में वियोग से व्याकुल होने के कारण कपोल पर हाथ रखी हई नारी 
काव्णंनदै। नारी को कोमल शरीर म्लान हो ¶१या है। वहु शिवकृपापात्र भक्तसे 
मिलने की इच्छा से उसका मागें देखरहीदहै। 
यहां “शिवभक्त को प्राप्त करने की अभिलाषामें किसी नारी" के हृदय 
की रति सहूदय सामाजिक के हृदय को विप्रलम्भभ्युगारसे सराबोर कर रहीह। 
विरहनिमित्त विप्रलम्भ 
उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
ध्यायन्त्यनन्यहदया हूदयाधिनाथमद्य क्षपामगमयं सखि कल्पकल्पाम्‌। 
प्राणेशसंगमनिमित्तमथ प्रभाते निद्रा सखीव मम समस्मुखमाजगाम । स्तु° २०।१६ 
यहां पावती शिव के विरह मे अतीव व्याकुलचित्त होकर अपनी सखीसे 
स्वप्न का वृत्तान्त कहु रही है । अनन्य भावसेशिवका स्मरण करते हुए कल्प-समान 
सारी रात्रि बीत गई। यहां विरहिणी का रति भाव विप्रलम्भ श्ुगारकेसख्पमे 
परिणत है । यहु सहूदय सामाजिक को भी आनन्दित कर रहा है । 
(ख) करुण 
प्रिय के नाश ओर अभ्रियकी प्राप्ति से करुणरस का अविर्भावि होता है! 
इसमें स्थायी भाव शोक होता है ओर विनष्ट त्रियजन आदि शोचनीय व्यक्ति अलम्बनं 
विभाव होते हैँ तथा उनका दाहकमं आदि उदहीपन विभाव होतादहै। प्रारन्धकी 
निन्दा, भूमिपतन आदि अनुभाव होते हँ एवं निवंद, मोह, अपस्मार भावि 
व्यभिचारी है ।' 


१. भपरस्त्वभिलाष-वि रहैर्ष्या-प्रवास-शापहेतक इति पञ्चविधः । काव्यप्रकाश, 
वृत्ति ४।'४४ 
२. यत्र तु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपंति विगप्रलम्भोऽसौ । 
स च पुवंरागबांनप्रवासकरुणात्मकदचतुर्धां स्यात्‌ ॥ सा० द० ३।१८७ 
३. इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
शोकोऽच्र स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बनं ` मतम्‌ ॥ 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदंहीपनं पुनः।॥ सा० द° ३।२२२-२२५ 
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वाल्पीकिरामायणमें कहाहै, (मनि वाल्मीकि का शोकं रूप स्थायी भाव दही 
्रौच दन्द की घटना के कारण करुण रसमें परिणत हुआ, जिसका फल वाल्मीकि- 
रामायण है ।'"* इससे यह स्पष्टहो जाता कि इस महाकाव्य को रचना का जाघार 
कवि की करुण रस से परिपूर्णं मानसिक चित्तवृत्ति थी, जिसे कौचवध कौ घटनाने 
उद्रेल्लित किया था । इस घटना का उल्लेख महाकवि कालिदास ने अपने “रघुवंश 
मे तथा भवभूति ने ““उत्तररामचरितः"मे कियाद । 
महाकवि भवमृति ने करुण रस को ही अन्य रसोंका मूल मानादि 
विचार करने से एेसा प्रतीत होता दै कि भक्तिमयी स्तुतियों का प्राण करुण 
हीदहै। संसार में नानाविध शोक से व्याकुल भक्त-हूदय अपनी भावनां को प्रकट 
करता है । उन भावनाओोंके द्वारा भगवान्‌ को द्रवित कर के भगवान्‌ की दया कौ 
प्रा्थेना करतादहै। एेसे प्रसंगो में करुणा का प्रवाहित हो उठना स्वाभाविक हीदहे। 
ओर एेसे स्थलों मे पाठक को करुणरस की अनुमूति आप्लावित किये विना नहीं रहती । 
एक सन्दभं मे भक्नकचि जगद्धर करुणरस का नाम से निदेश कर इस बात को पुष्टि 
करता है--उदार करणा रूपी अमृत के प्रवाह से आपद्रं-चित्त एवं शरण मे अयेहुए 
मनुष्यों को मल्लाह की तरह शंकर भगवान्‌ विपत्ति रूपी समुद्रसे पारकरदेतेहं।' 


करुण रस की अभिव्यक्तिके स्थल 
प्रस्तुत प्रबन्ध मे अनेक स्थलों पर करुण रस का ममेस्पर्ञी परिपाक हुआ हे। 
जगद्धर शिव को जगद्विख्यात करुणामय मानता है। “अपि जगद्विदितः करुणा- 
परः 1"*^ अतः वह॒ अपने को जब कामादि शत्रं से आक्रान्त देखता है, तो उनसे 
मुक्रित के लिए अपने आराध्य की प्रार्थना करते हए विह्वल हो उठता है- 
सर्वस्वमेव नम दत्तमहाप्रहारा, हारामलं हर हरन्त्यरयो विवेकम्‌ । 
रक्षाकरी तव कृपाऽत्र कृदावहाराहा हा राजज्ञेखरमणेः पुरतो हतोऽहम्‌ 1". 
यहां क्रोधादि से आक्रान्त भक्त के हृदय मेस्थित शोक करुण रसके रूपमे 





१. समाक्षरंश्चतुभिर्यः पादोर्गीतो महर्षिणा । 

सोऽनुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः रलोकत्वमागतः ॥ वाल्मीकिरामायण १।२।३६ 
२. तामम्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी कविः कुशेध्माह रणाय यातः । 

निषादविद्धाण्ड जदं नोत्थः इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ।। रघुवंश १४।७० 
३. उत्तरराम्चरित ३।४७ 
४. एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ । उत्तररामचरित ३।४७ 
५. उदारकरुणरसप्रसरसारसिक्ताशयः । 

प्रपन्नविपदर्णवोत्तरणकणंधारो हरः ॥ स्त्‌° ६।४ 
६. स्तु० कु० १०।७ ७; वही ६।४१ 
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"परिणत हो जाता है । इस स्थल पर "हा" शब्द का प्रयोग करुणरस के परिपाक में 
अत्यधिक सहायक बन गया है । | । 

इस प्रकार के इलोकों को पढ़कर किस सहृदय का हृदय शोकाकुल हो करुणा से 
-भाप्लावित नहीं होगा ? इस प्रकार के अनेक स्थल है," जहां करुण के दर्शन होते है । 
(ग) हास्य 

अपने आराध्य देव की स्तुति मन की अत्यन्त गम्भीरता एवं स्थिरता नें ही 
हाती दै । एेसी स्थिति में मन के हलकेषन भें होने वाली हास्य की अभिव्यक्ति स्तुति के 
बहुत अनुकल नहीं होती । परन्तु एक समथं कवि असंभव को भी संभव कर दिखाता है । 
` अपने आराध्य को विभिन्न स्वरूपों एवं मनःस्थितियों में देखने वाले भक्त कवि जगद्‌- 
घर नेभी अपने काव्य में हास्य के अनुकूल वातावरण दढ ही लिया । उन्होने छिट- 
पुट इलोकों में नहीं, अपितु बीसवं स्तोत्र के सब इकतालीस रलोकों मे अपने आराध्य 
के प्रति अनन्य श्रद्धा कौ अभिन्यंजना के साथ-साथ अनिर्वचनीय चतुरीसेहास्य का 
चित्रण कियाद । 


हास्य का स्वरूप 
विश्वनाथ ने हास्य का स्वरूप बताते हुए कहा है कि किसी के विकृत आकार, 
-अटपटी वाणी, अस्तव्यस्त वेशमूषा ओर इसी प्रकारकी चेष्टा आदि को देखकर 
सहृदय मनुष्य के मन में स्थित हास नामक स्थायी भाव विभावादि से व्यक्त होकर उद्‌- . 
मृतहो हास्य रसकेरूप में परिणत हो जाता है । विकृत आकार, वाणी ओर चेष्टा 
वाला मनुष्य हास्य का आलम्बन विभाव होता है। उसकी चेष्टाएं उहीपन विभाव 
होती हैँ । हंसने वाले की मुस्कराहट, अकिसंकोच आदि वेष्टायें अनुमाव होती है । 
श्रेष्ठ लोगों का हास्य शिष्ट होता है। उसमे आंखे तथा अधर ही मुस्करा कर रह्‌ जाते 
दह । अथवा अधिक से अधिक दन्तपंक्ति ही अपनी थोडी-सी ञ्ललक दिखा देती है । 
हास्य के इन मेदो को ““स्मित” एवं “हसित” कहा जाता है । | 
आचायं विङ्वनाथ ने हास्य रस के छह मेद माने हे । उनका कथन है कि बड़े 
आदमियों में “स्मित” ओर “हसित” होताहै। मध्यश्रेणीके लोगों ' 'विहसित'” 
ओर “अवहसित"* होता है । नीच मनुष्यो मे “अपहसित” ओर “अतिहसित” नामक हास 
होता है । अतः इन हसित क्रियाओं के मेदसे हास्य छह प्रकार का होता है ।२ 
कवि के आराध्य देवाधिदेव महादेव परमश्वेष्ठ है । अतः उनके हास्य को कवि 
ने “हसित” नामक मेद के अन्तगेत माना है । जिस प्रकार समस्त सृष्टि भगवान्‌ की 


१. स्तु० ७।७, ८।३६, ९।१६, १०।७, ८४, ११।१, १४३, ३६।३२-३४, तथा 
दसवां एवं पन्द्रहवां स्तोत्र प्रायः सम्पूणं । 

२. ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यमानां विहसितावहसिते च । 
नीचानमपहसितं तथातिहसितं तदेष षड्भेदः ॥ सा०द० ३।२१७ 
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लीलामात्र है, उसी प्रकार शिव का यह हास्य भी उनका विलासदहीदै। अतः उन्होने 
इसे “विलास-हसित'” नाम दियादहै। इस विलास-हसित का वणेन बीसवें स्तोत्र मे 
इक्तालीस इलोकों मे किया दै । 

स्थालीपुलाक न्यायसे एक स्थल उदाहरणार्थं प्रस्तुत है-- 

यद्‌ वाङ मयं सकलवाङ_मनसातिवृत्तसीमान मोहा मह्िमानममानमेयम्‌ । 

शरस्माद्शं कशदृहं भुशमाम॒शन्तमन्तविमृक्य भवतो भगवन्नुदेति ॥\. 

भगवान्‌ के हास का प्रथम आलम्बन कवि के अनुसार उन जंसे अज्ञानी संसारी 
जन है, जो मगवान्‌ की अतक्यं महिमा के विषय में नाना कुतकंणाएं करके अपना 
अज्ञान ही प्रकट करते रहते है । 


इस प्रकार कविने शांतरसप्रधान काव्य में भी अपने आराघ्यके हास्यके 


वर्णन का अवसर निकाल ही लियादहै 1 यह्‌ हास्य ग्रन्थ के प्रधान रसभक्ति का परि- 
पोषण करने मे पूणेतः समथं हुञा है । 


(घ) रोद्ररस 


रौद्ररसका स्थायी भाव क्रोधदहै। शत्रू उसका अलम्बन तथा शत्ूकी चेष्टाएुं 
उहीपन विभाव होती हैँ । यह्‌ उत्तम, मध्यम ओर अधम तीनीं प्रकार की प्रकृतियो वाले 


पात्रमे रहता है 1 

स्तुतिकरुसुमांजलि में स्वभावतः इस रस के कम ही स्थल । उदाहणाथं एक 
पद्य प्रस्त॒त है, जिसमें इस रस की अभिव्यक्ति हुई है । शिवभक्त कामदेव को अपना 
रात्र मानकर ललकारते हुए कहता है-- 


कन्दपं कं दपंमुपषि सातमस्तं समस्तं सहसा बलं ते । 

भोरो गभीरो गलितः किमुच्चरक्षोभरक्षो भगवत्प्रसादः ॥ स्तु° २६।२८ 

अर्थात्‌ अरे कामदेव, तू किंस अहंकारम पडा? अरेनीचतेरीतोसारी 
शक्ति समाप्त हौ चृकी है। अरे कायरत्‌ तो नीच कृतघ्न निलंज्ज है । भगवान्‌ शंकर 
ने तुञ्चे एक बार भस्म कर के, पुनः जीवनदान कियाथा। तू भगवान्‌ के उस अनुग्रह 
कोही नहीं भूल गया है, बल्कि मञ्च शिवजी के दास पर कुपित हौनेकाकुकृत्य भी 
कृररहाहे। 

यहां भक्त के क्रोध का आलम्बन कन्दं है, उसकी नीचता, कृतघ्नता आदि 
उहीपन हैँ । 





१, स्तु० २०।२ २. सा० दण० ३।२२७ 
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(ङ) वीररस 


उत्साह नामक स्थायी भाव के परिपाकरूप वीर रस दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर 
ओर दयावीर के मेदसे चार प्रकारका होता है ।* इन चारों मेदोंके सुन्दर उदाहरण 
हमें स्ततिकुसुमांजलि में उपलन्ध होते है । इस मे ग्रन्थ वणित सदाशिव अपने भक्तों 
कौ रक्षाके लिएवीर के चारों रूपमे उपलब्ध है। उनका क्रोध ओर प्रसाद दोनों 
अमोघ । वे कहीं मृगरूपधारी ब्रह्मा को दण्ड देने के लिए महाक्रुर किरात बन जाते 
है, तो कहीं बालक उपमन्यु पर प्रसन्न हो उसे दुग्धसमुद्र दान कर देते हँ ।* दयालुत ! 
उनका नंसगिक स्वभावदहै। इसलिए तो उनको भक्तों पर अनुग्रहकर्तां कए 
है ।` भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित वीररस के विभावो के आधार पर सृष्टि में विद्यमान 
श।रीटरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति के क्रमशः बल, पराक्रम, रास्व्रास्त्रसंचालन 
ओर रणविद्या, साहस, धीरता, दृढता आदि जिन गणो की कल्पना की जा सक्ती है, 
ओर जिनके आधार पर परवर्ती आचार्यो ने वीररसके युद्धवीर भादि चार भेदक्यि 
है, उन समी का पूणं परिपाक हमे स्तुत्तिकुसुमांजलि मे उपलब्ध होता है । 
(अ) युद्धवीर 

वीररसके युद्धवीर नामक मेदपरदही हम प्रथम विचार करतेर्है।! इसका 
सुन्दर स्वरूप हमे त्रिपुरासुर के संहार के संदमं मे मिलता है। नानाविघ जायु 
धारण कर भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुरासुर का संहार किया तथा स्वगं कीस्त्रियोंकी 
ांखों से हर्षाश्रु तथा पाताल में स्थित त्रिपुर की स्त्रियों की खों से रोकाश्रु बहाये । 
यहां पर वीररस का आश्रय शिव रहै, आलम्बन त्रिपुरासुर है, उदहीपन उसके द्वारा 
पीडित सुरमुनि है । युद्ध की प्रवृत्ति आदि संचारी भाव इसे पुष्ट कर रहे है । 


एक अन्य स्थल परभक्तकोभीवीरकेरूपमें दर्शाया गया है। शिव-भक्त 
अपने आराध्य के बल पर यमराज को बरी तरह से कहु रहा है- 


१. उत्तमप्रकतिर्वीर उत्साहस्थायिभावकः । 
स च दानधमेयुद्धंदयया च समन्वितरचतुर्धा स्यात्‌ ॥ सा० द° ३।२३२-३४ 

. क्रैरं क्वचिन्मृगवधंकरति किरातम्‌ ॥ स्तु ° ८।३६ 

. क्षीरान्धे रवहेलया वितरणम्‌ ॥ वही ५।५० 

. भक्तानुग्रहकारिणे। स्तु० कु० २।१५ 

. स॒ च असंमोहाध्यवसायनयविनयबलपराक्रमशक्त्िप्रतापप्रभावादिभिविभावं- 
रुत्पद्यते । नाट्यशास्त्र ६।६६ 

६. चक्रायुधं विशिखतामुडचक्रव्तिचक्राभिधानसुहदो रथचक्रभावम्‌ । 

नीत्वाऽसुजत्‌ त्रिदशधाम्नि रसातले च यो हषंशोकमयमश्रु पुरां गनानाम्‌ ॥ 


स्तु० ८१८ 


+< ० ५ ९) 
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अन्यत्र दर्शय निरंकश हंक्तानि कीना नाशय दुराशय माऽभिमानम्‌ । 
नाथीक्ृतेन्दयुक्टएनपि नाम सन्ये नि्त्सयिष्यसि हतेव तवेयस्याल्ा ॥ 
स्तु ० €।६३ 
इस पद्य में मक्त के उत्साह की एक शूरवीर के अनुरूप जो व्यंजना हुई है, 
उसका सहदय जन भरपूर रसास्वादन करते है ।. 
(आ) दानवीर 
| दानवीर के अनेक उदाहरण इस स्तोत्रकाव्यमे उपलब्ध हैँ । लिवपुत्र गणेश 
जीकाकर सदैव दानयुक्त रहतादै । एसे पृत्र के पिता ने मरुत्त राजा पर प्रसन्न 
होकर, उस्तके नगर मेँ सात दिन-पर्यन्त सुवणं की अविच्छिन्न वृष्टि को-- 
दानाम्बनिभेरकरस्तनयः स यस्य 
श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविधे विधेय 
यः संश्रितः ल्िरसि सुक्तकरण राज्ञा 
पुष्णातु वः कनकवर्षघनः स देवः ॥ स्तु० ३।१४ 
{इ) दयावीर 
दयावीर की स्थिति वहां पर स्वीकार की जाती है, जरह पर एक मनुष्य 
किसी अन्य की दुरवक््था पर दया कर के उतकौ सहायताथं कायं करता ।* इसका 
उदाहरण हमे उस प्रसंग में यिलता दहै, जव सांसारिक तापों से खिन्न भक्तजनों के 
समस्त संताप को शांत करने के लिए पावती, करुणा, चन्द्रकला, प्रेमपूणं दृष्टि, गंगा 
एवं सरस्वती जिनके अश्रित रहती रहै, एसे शिव शरणागत के तापो को हरते ह-- 
यस्मिन्नखिन्नमनतो व्यसनावसन्न- 
सन्तापशान्तिक्तसस्मतयो वसन्ति । 
कात्यायनी च करणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च दुक्‌ सुरर्सण्च्चि सरस्वती च ॥ स्तु० ८।२८ 
(च) भयानक 
भयानक रस का स्थायी-भाव भय होता है । जिसके कारण से भय उत्पन्न हो 
वह्‌ प्राणी “आलम्बन होता है, उत प्राणी की चेष्टायें “उहीपन'“ होती हैँ । विवणेता, 
गद्‌-गद भाषण, स्वेद, रोमांच आदि दसके अनुभाव होते हँ । जुगुप्सा, अवेग, मोह, 
त्रास्त आदि व्यभिचारी भाव होते हैँ ।° 


अन 





१. ग्याधिदःरिद्रूयशस्तरस्त्रकषुत्पिपासादिपीडितान्‌ । 
अनुगृहणाति यः प्रीत्या स वीरः स्याद्‌ दयात्मकः ।। भावप्रकाणशन ३।२० 
२. भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदं वतः । 
यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदवालम्बनं मतम्‌ ॥ 
_ चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्‌ दीपनं पुनः । 
 जुगृष्सावेगसंमोहसंत्रासग्लानिदीनता ।। सा० द° ३।२३५-२३८ 


+ ॥ 


-स्तुतिकुसुमांजलि का भावपश्न एवं कलापक्ष १४७ 


स्तुतिकुसुमांजलि का एक पद भयानक रसं के उदाहरणाथं प्रस्तुत है.1 जगद्धर 
कहतां है कि “हे काम-मदंन शिव, उच्छुखल यमदूत मुभे घसीट रहे है, मै अनाय 
ह, एकमात्र आपका ही सहारा है । अतः शरणागत को कृषारूपौो अ मृत से परिपूणं 
दृष्टि से देखिये- । | 

यमभर्टाह्कियमाणसयन्त्रणं रज्ञरणंशरणं चरणौ धितम्‌ । 

घनघुणामृतनिभेरया दृशा मदनसदेन सामवलोकय ॥ स्तु ° १०।६० 

यहां यमदूत आलम्बन हैँ । उच्छ खल चेष्टायें उदीपन हैँ । भय के कारण विकृत 
दारीर अनुभावदहै। त्रास भादि व्यभिचारी भावै । इसप्रकार साधारणीकरणकी 
सम्पूणं सामग्री से परिपृष्ट हुआ भय, भयानक रस में परिणत होता है । 


(छ) श्रदभुत-रस 
यद्यपि अद्मुत सहित सभी रसो मे ““अद्मुत की अनुभूति होती है क्योकि 
सब रसो में चमत्कार साररूप से प्रतीत होता है, ओर चमत्कार (विस्मय) के साररूप 
(स्थायी) हने से सब जगह अद्भृत रस ही प्रतीत होता है ।* भरत आदि आचार्यो 
ने विस्मयस्थायिप्रकृतिक अद्‌मुत कौ एक पृथक्‌ रस केरूप में स्वीकार किया ह ।२ 
स्तुतिकुसुमांजलि में प्रसंगवश कवि की कल्पनाशकिति ने “अद्मृत” रस का भी 
समुचित सन्निवेश कियाहै। कवि कहता है कि चन्द्रमा, अमृतकलर ओर गंगाजल 
आदि पदाथ चित्तके खेदको द्र करते ह, यह तो उचित है, परन्तु आश्चयं यह है 
कि प्रेत-भस्म, मुण्डमाला, सपं आदि भी भगवान्‌ शंकर के सम्पकं से मनोहूर हो 
जाते है-- 
| युक्तं सुधाकरसुधाकरकद्युसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्यांगसं गिावभस्मकपालमालाहालाहलादिदहनाद्पि हूद्यमेव ॥ स्तु ० ८।२१ 
इस प्रकार के अन्य स्थल (६।३, ८।२२) स्तुतिकुसुमांजलि मे अद्मुत रसके 
सुन्दरतम उदाहरण हैँ । 


(ज) वत्सल 


यद्यपि रसो की संख्या के विषय मे आचार्यो मे मतभेदहै, भरतादि प्राचीन 
आचार्यो ने वत्सल को रस स्वीकार नहीं किया है । परन्तु उत्तरवर्ती विश्वनाथ आदि 


१. रसं सारश्चमत्कारः सवत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे सवंत्राप्यद्भुतो रसः ॥ 
साहित्यदपेण ३।३ की वृत्ति मे धमेदत्तं के नाम से उद्धृत एलोक । 
चमत्कारहिचत्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्याय; ।-- वही ३।३ की वत्ति । 
२. अद्मुतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः ॥ नाट्यशास्त्र ६।७४ 
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ने इसे भी अन्य रसोंकी तरह रसकेरूप मेस्वीकार कियादहै।* स्नेह स्थायी भाक 
वात्सल्य रस के रूपमे परिणत होता दै । स्तुतिकुसुमांजलि मे इसके प्रयोग की अल्पता 
ही है, पर जो उदाहरण उपलब्ध है, वह्‌ वत्सल का श्रेष्ठ उदाहरण है-- 


धन्योऽस्मि सम्यगमृतं किमपि लवन्ती संजीवनं भगवती विदधाति यस्य । 
स्नेहस्नुतस्तनयुगा जननीव जीवरक्षाथंमातिविधुरस्य ममोक्तिदेवी ।। 
स्तु० १९१।१ 
यहां पर भगवती वाणीको माता मानकर, अमृतरूपी दुरघ का आस्वादन 
करता हुआ कवि, निश्चित ही वत्सल रस का अनुभव करता प्रतीत होता दै)। 


(क्ष) शांत 

जहां निर्वंद स्थायीभाव होता है, वहां शांतरस की स्थिति मानी जाती हैः 
स्त॒तिकुसुमांजलि मे शांत रस का व्यापकक्षेत्रे । जहां पर इसका प्रकाशन सहूदय के 
लिए आनन्दानुमूति का सुन्दर कारण बनता प्रतीत होता दे, वहां पर इसरसके दो 
पक्ष हैँ-- प्रकृतिविषयक शांतरस तथा विरक्ति-विषयक शांतरस । 

प्रकृतिविषयक शांत रस-इस पक्षमे प्रकृति के मनोरम तथा प्रशांत ओर 
तीथेस्थलों का ददन करके व्यक्ति के मन को शान्तितथा जागतिक विविध व्यथाओंसे 
व्यथित उन्रियों को विश्राम मिलताहै। इस पक्ष मे “शम भाव का प्राधान्य प्रतीतं 
होता है। 

इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उस स्थल पर उपलब्ध है जब भक्त कवि ने भागीरथी 
का वणेन करते हृए, मृगगणों एवं सुरम्य पवत श्रगोँ का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया 
है ।* एक अन्य स्थल पर सुमनोहर पृष्पों से समाच्छादित वटवृक्षों से समन्वित एवं 
पवंतपाषाणों से टकराकर सृन्दर शब्द करती हुई गंगा का दिव्य दशेन कव होगा ? 

सुरस्रोतस्वत्यास्तटविट पिपुष्पौघसुरभौ गिरिग्रावग्रामस्वलनमुखरस्रोतसि जले । 

श्रमक्षामेर ङ्ध रगणितभवक्लेशाविषदां कदा स्यान्नस्तृप्तिहुं रचरणसेवासुखरसंः ॥ 

स्त॒ १०।७२ 

कवि कौ यह्‌ अभिलाषा शांत के पूवक्ति पक्ष का सुन्दरतम उदाह्रणरहै। इस्त 
प्रकार का उदाहरण समग्र संस्कृतसाहिव्यमेन्ही, तोकमसे कम स्तोत्रसाहित्यमें 
दुलभ है। 





१. स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌ । साहित्यदपेण ३।२५ 

२. निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । का० प्र° ४।४७ 

३. रोमन्थमन्थरकुर ङ्खशताश्ितेषु भागीरथीरिशिरशीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाहंफलकन्दलसुन्दरेषु बदधास्पदास्तुहिनम्‌धरकन्दरेषु ॥ स्तु ° ७।२५ 
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विरक्तिविषयक शान्तरस --इस पक्ष में जगत्‌ की अनित्यता एवं निस्सारता के ‡ 
विषय में तत्वज्ञान से उत्पन्न ““निवंद'” नामक भाव की प्रमुखता होती है। चान्त 
रसकेइनदोपक्षोकी मान्यता का समथेन विद्वनाथके उस मतसेभी होता है, जहां 
वे शान्त के परिपाक मे ज्ञानचर्चा तथा ईदवरचिन्तन के अतिरिक्त पवित्र आश्म, 
तीथेस्थान, ओौर प्रकृति के मनोरम एवं शान्त द्यो को भी शान्तरस के उहीपन विभाव 
के रूपमे मानते । 
शान्तरस के इस पक्ष का वणेन एक स्थल पर अत्यन्त सुन्दर बन गया 
दै । जंसे- 
इद मधुमखं विषं हरति जीवितं तत्क्षणादपथ्यमिदमाश्चितं व्यथयते विपाके वपुः । 
इदं तृणगणावृतं विलमधो विधत्ते क्षणाद्‌ यदन्र मलिनोल्बणेद्र विणमजितं कमेभिः ॥ 
स्तु० ७।३६९ 
यहां उस धन के प्रति उदासीनता दिखलाई गई है, जो दृष्कर्मो से प्राप्त शिया 
जाता है। भक्त कवि का कहना है कि एेसा घन परिणामे व॑साही दहै, जैसातुणोंसे 
आच्छादित अन्धकूप । इस पद्य के पठन याश्रवणसे सहूदय के हूदयमें अवश्यही 
विरक्तिप्रधान शान्त की उत्पत्तिहोगी । 
८. ध्वनि 
कविजगत्‌ उप्त कविता को सहूदय-हूदयावजंक मानता है, जिसमें ध्वनि तत्त्व 
(व्यंग्याथे) की सत्ता प्रधानतया विद्यमान हो। इसी ध्वनति पर कव्य का समस्त 
सौन्दयं आधारित है । अतः काव्य मे व्यग्याथं को अत्यावश्यक माना है। व्यंजना वुत्ति 
द्वारा प्रतीयमान इस अथं को कान्य का सवेस्व कहा गया है । आनन्दवर्धन का कथन 
है कि जहां वाच्यार्थं अपने को तथा शब्द अपने अभिधेय को अप्रधान करके जिस 
(व्यंग्य) अथं को प्रकाशित करते ह, उस कान्यविरोष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है ।२ 
पू्वोक्ति कथन को ओर स्पष्ट करते हुए वे लिखते ह, “प्रतीयमान (-्यंग्य) अथं उसी 
प्रकार वाच्याय से भिन्न प्रतीत होता है, जसे अंगनाभों के अंगों का लावण्य अगोँसं 
भिन्न प्रतीत होता है ।* आनन्दवधेन के इम सिद्धान्त को मम्मटप्रमृति अनेक आचार्यो 
ने स्वीकार क्रियाहै । आनन्दवधेननेष्ति को काव्य की आत्मा माना है। 


१. अनित्यत्वादिनाऽयेषवस्तुनिःसारता तु या॥ 

परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते । 

पृण्याश्र ण्हुरिक्षेत्रतीथेरम्यवनादयः ॥ साहित्यदपण ३।२४६-२४७ 
२. यत्रार्थः शब्दो वा तमथेमुपसजेनीकृतस्वाथौ । 

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक १।१३ 
३. प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वसिति वाणीष्‌ महाकवीनाम्‌ । 

यत्तत््रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ ध्वन्यालोक १।४ 
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ध्वनि तीन प्रकार कौ होती है--रसध्वनि, वस्तुध्वनि तथा अलं कारध्वनि । 
इस तरह ध्वनि के अन्तगंत रस, सामान्य कथन तथा अलंकार सभी आ जाते 
है । काव्य-शास्त्रियों ने ध्वनि के ५१ प्रमृख भेद किएरहै। 
ध्वनि के भेद 
आचायं मम्मटनेष्वनि के प्रमुख भेदोंकाविवरण यों किया है-- 
घ्वनिके प्रमुख दो मेद हँ--लक्षणाम्‌ल ध्वनि, असिधाम्‌ल ध्वनि । 
लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद हैँ १. अत्यन्तत्तिरस्कृतवाच्य ध्वनि, २. अ्थन्तिर- 
संक्रमितवाच्य घ्वनि। 
अभिधामूल ध्वनिके दो मेद हैँ १. संलक्ष्यक्रमव्यंरयध्वनि, २. अथंशक्त्युद्‌मव 
ध्वनि, ३. शब्दाथं शक्त्य्‌ द्‌भव ध्वनि । 
राब्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि के दो मेद हैँ १. वस्तुगत, २. अलंकारगत । ये दोनौं 
दो-दो प्रकारके हँ--पदगत ओर वाक्यगत । इस प्रकारये चार मेद हुए । 
अथंशक्त्युद्‌भव ध्वनि के तीन भेद हैँ १. स्वतःसम्भवी, २. कविप्रौढोक्तिसिद्ध, 
३. कविनिवद्धवक्तु-प्रौढोक्तिसिद्ध । 
ये तीनों चार-चारप्रकार के टै वस्तुसे वस्तु व्यंग्य, वस्तु से अलंकार व्यंग्य, 
अलंकार से वस्तु व्यंग्य, अलंकार सेअलंकार व्यग्य | इस प्रकार ये बारह भेदहृषए \. 
ये बारह मेद फिर. तीन-तीन प्रकारके ह-पदगत, वाक्यगत ओर प्रवन्धगत। इस 
प्रकार अथंशक्त्युद्‌ भव ध्वनि के कुल छत्तीस मेद बने । 
शब्दाथेक्त्युद्‌भव-संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि केवल एक~ वाक्यगत है । 
इस प्रकार संलक्ष्यक्रमव्यंग्य के कुल ४--३६-{-१--४१भेददं। 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि कोएक ही माना गयादहै। इसीका द्सरानाम रस 
अथवा रसादि ध्वनि है, फिर इसके निम्नोक्त छः भेद है, पद, पदां (प्रकृति, प्रत्यय, 
उपसगं ओर निपात), रचना, वणे, वाक्य ओौर प्रबन्धगत । 
इस प्रकार अभिधाम्‌ल ध्वनि के कुल ४१-६९-४७ भेद दहं । 
इस प्रकार लक्षणामूल ध्वनि के उक्त ४ भेदओौरये ५७ भेद कूल ५१ भेद 
है। 
भ्रभिधामूलक ध्वनि-- 
द्विजाधिपाधिष्ठितशेखर महाभुजं गवि न्यस्तभरं समुद्वहन्‌ । 
वपुः सदाऽभंगदयासमाधितं तनोतु वः संपदमच्य॒तः शिवः स्तु° २६।७ 
अर्थात्‌ मस्तक पर चन्द्रमा से विराजित, विशाल भुजाओं वाला, वल पर वैठ 
कर चलने वाला, सदा अविनाशी, दया से युक्त, वह्‌ अविनाशी शिव आपके वभव का 
विस्तार करे। 
इस प्रकार कवि ने यद्यपि वाच्यरूप से भगवान्‌ शिव की महिमा का वणेन 
किया है, परन्तु जब “अच्युतः” का अथं विष्णु किया जाता है तब सभी पद विष्णपरक 
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के 


अथं को प्रकट करतेहैँ। विष्णुपक्ष मे अथं है- पक्षिराज गरुड पर बडा हआ 
शषनाग (महामुजंग) पर अपना भार रखने वाला, सौन्दयं-सम्पन्न (सदामं), गदा से 
युक्त रारीर को धारण करने वाला वह॒ कल्याणदाता विष्णुअषप के व॑भवका 
विस्तार करे । 

इससे यह ध्वनित होता है किं शिव ही सवंशक्तिमान है, विष्णु भी इन्हीं पर 
आश्रित हैँ, जिस प्रकार यहां शिव के वणेन में प्रत्यक्ष रूपरसे विष्णु का वणन नही, 
परन्तु प्रतीति में विष्णु का वणेन भी ञारहाहै। इस प्रकार यहांशंकरही सर्वोपरि. 
है, उन्हीं मे विष्णु कौ शक्ति मी निहित है । अतः भगवान्‌ शंकर की उपासना से 
विष्णु की उपासना का फल भी अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है, यह्‌ घ्वनि अभिप्रेत है 
क्योकि यह भाव काव्य में चमत्करृति पैदा करता हूभा क्वि की प्रगाढ भक्तिको 
योतित करता है। 
लक्षणाम्‌लक ध्वनि 


तज्ज्ञो बतार्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं "यद दुःखेकधाम वयुरस्थिरमर्थयामि । 

यद्वा भवान्धितरणाय पुराणमुग्रशीलं पुमांसमुडपाधेधरं श्रयामि ॥ 
स्तु° ११।११५ 
यहां भक्त भगवान्‌ से प्रार्थना करता है : आश्चयं है कि भँ बुद्धिमान्‌ हो 
कर भी अपने आराध्य से शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ दुःखों के 
समह्‌ क्षणमंगुर नाशवान्‌ शरीर की याचना करता हूं । अथवा संसार समुद्र कोपार 
करने के लिए बृढ तथा आधौ नौका वाले पुरुष (नाविक) का आश्रय लेता ह । इस 
सदम में ““तज्ज्ञः"' पद बुद्धिमान्‌ के अथं में संगत नहीं होता, क्योकि कोई भी बद्धि- 
मान्‌ शारवत सुख कौ उपलन्धि के लिए नश्वर शरीर कीमांग नहीं कर सकता 
नर्वरसे कभीभी शाश्वत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार समद्र कोबढा 
नाविक आधी-परधी नौका से कसे पार करासक्तारहै। यहां मृख्याथं काबाध 
होने पर “तज्ज्ञः” का लक्ष्याथं होगां किमह मूखंहूं, जो पूर्वोक्त याचना करता 

हं । मूखंता का अतिशय बताना इसका प्रयोजन है तथा यही व्यंग्याथं है । 


वस्तु से वस्तु-ध्वनि 
स यत्र गुणबर्हिणो भवभुजंगजिह्वाञ्चने- 
गंजास्यकरकषणेः स च गिरीन्दरकन्याहरिः। 
स चाकसुतसरिभो रवितुरगहेषारवं 
मृदं दधति धाम तद्दिशतु ज्ञाम्भवं धाम वः॥ 
स्तु० ३।४१५ 
अर्थात्‌ काततिकेय का मोर शंकर के आमूषणयुक्त सर्पो की जिह्वाओं द्वारा 
चाटने से प्रसन्न है तथा पावती का सिह गणेश की सूंड के घषंण से प्रसन्त है, यमराज 
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का महिष सूयं के घोड़ों के दाब्द के हित दहै। एेसा शंकर का महाधाम आपको 
तेजस्वी वनावे। 

इस इलोक मे कविनेदांकरकेधाममें प्राणियों द्वारा पारस्परिक वैरभाव को 
छोड कर मित्रभावसे रहने का वणेन कियाद, जिससे यह ध्वनित होतादहै कि 
शंकर के स्थान-मात्रका ही इतना प्रभाव है कि उसके प्रभावसे पशुओं काह्दय भी 
प्रभावित होता । वे अपने नेसगिक वंरभावको छोडदेते हैँ, फिर जो मनुष्य शिव 
को उपासना करेगा, उसका हदय कितना निमंल होगा, इसका तो कहना ही 
क्या । अतः भगवान्‌ शकर की भक्ति प्राणिमात्र मेँ आत्मभाव पदा करने वालीदहै। 
प्राणिमाच्र मे आत्म-भाव देखना यही लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्ष है। 

यहां पर वस्तु-रूप वाच्याथं से वस्तुरूप-व्यंग्याथं की प्रतीति होने से वस्तु- 
से वस्तु-ध्वति का उदाहरण बनता है । 


अलंकार से वस्तु-ध्वनि 
कतुमृत्सहत॒ एव सेवको यस्य कस्य न मनः सकौतुकम्‌ । 
नेति शान्तनव-विग्रहोऽपि घन्‌, भीष्मतां न च विचित्रवीयंताम्‌ ॥ 
स्तु० ९।१६ 
इस दलोक के पूर्वाधें का अथं दै कि भगवान्‌ शिव का सेवक, अपने लोकोत्तर 
कार्यों से किसके मन मे कम आइच्यं नहीं करता ? जव हम इस पथ के उत्तराधं का 
“शान्तनु से उत्पन्न शरीर को धारण करने वाला होनेपर भीनतो वह भीष्म है 
तथान ही विचित्रवीयं है” यहु अथं करते, तो विरोध उत्पन्न होतादहै, क्योंकि 
गान्तनु से उत्पन्नयातो भीष्महो सकता है या विचित्रवीयं। 
परन्तु जव हम पद्य के उत्तराधं का यह अथंकरते हँ कि “नये-नये वर के 
रहते हृए भी जिति नतो भयहोतादहैजौर नही क्रोध आता है", तव उपर्युक्त 
विरोधका निवारण दहो जाता है, ओौर विरोध वास्तविक विरोध न रह कर विरोधा- 
भासःव्यग्य बन जाता है। “शान्तनवविग्रह", “भीष्मता तथा “विचित्रवीयेता' 
आदि शब्दं के परिवृत््यपहिष्णृत्व के कारण शब्दशक्तिमूलकता इस अलंकार का 
आधार है । परन्तु इसे “अपि” शब्द के प्रयोग से वाच्यसा बना दिया गया है। इस 
कारण वह्‌ स्थल गणीभूतव्यग्य का उदाहरण बन जाता है । 
परन्तु इसके परचात्‌ जव यह व्यग्याथं अभिन्यक्त होता है कि “सेवक 
द्वारा एेसी स्थिति प्राप्त करनेमें शिवकी महिमा ही प्रमुख कारण है ओौर उस 
रिष को भक्ति करनी चाहिए", तव यहां अन्ततः व्यंग्या्थं का प्राधान्य ही सिद्ध 
होता है। 
अतः इस प्रकार यह पद्य शब्दशक्तिमूलके विरोधाभास अलंकार से वस्तु-ध्वनि 


का हूदयावजंक स्थल कहा जा सकता. है ।: 
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स्रलंकार से अलंकारध्वनि 


इदमसाधितमेव रसायनं निरूपभोगमिदं सुखमक्षयम्‌ । 
श्रमृतमेतदनम्बुधिमन्थनं ` यदविनहवरमीऽवरसेवनम्‌ ॥ स्तु ° १०।३३ 
इस पद्य मे ईदवरसेवन को लौकिक रसायन से उत्तम कहा है 1 लौकिक 
रसायन सिद्धकिया हुभा होता है। हो सक्ता कि उसके शोघध्नमें कुष चटि 
रह जाय, क्योकि मानवङृत्यो में कुछ च टि होना संभव है । अतः उसमे प्राप्त फल 
मेभीच्रटिका होना स्वाभाविक है। पर ईदवरसेवन स्वतःसिद्ध रसायन. होने से सेवक 
के भवरोगों को दूर करने में निःसन्देह समर्थं हो सकता है। भगवान्‌ शिवः 
का भजन बिना भोग के सुखप्रद है, जबकि लौकिक सुखो का सुखत्व भोगानन्तर ही 


प्रतीति में आता है । भगवान्‌ का सेवन समुद्रमन्थन के विना निकाला हुञा अमृत है । 
समूद्रमन्यन में अतिशय परिश्रम की अपेक्षा हुई थी, परन्तु भगवद्‌भजन मे इतने 


परिश्रम की आवर्यकता नहीं । वह अमृत अपने से भिन्न समृद्रमें प्राप्त हु था, 


किन्तु शिवभजनरूपी अमृत अपनेशरीरमें ही प्राप्त है। इससे यह ध्वनितहोता है 
कि भगवान्‌ का सेवन सवं-विध सुख प्रदान करने वाला तथा सरल है । 


यहं ईदवर-सेवन को सामान्य रसायन आदि से भिन्न प्रकार का रसायनं 


-बतलाने से अतिशयोकिति अलंकार बनता है, जिससे यह ध्वनित होता है ईश्वर-सेवनः 


रसायन आदि अन्य सभी वस्तुओं से गणो मे अधिक है। अमतः इस प्रकार उपमेयरूपः 
ईरवरसेवन क्रा उपमानरूप सामान्य रसायन, सुख तथा अमृत से उत्कषं चयोतित होने 


से यहां पर व्यतिरेक अलंकार अभिन्यक्त है । इस प्रकार यह अलंकार से अलंकार 


घ्वनि का उदाहरण बनता है । 
वस्तु से श्रलंकार-ध्वनि 


रविरहो विरहोद्धरणाद्‌ दिक्शन धतिस॒देति सदे रथपक्षिणाम्‌ । 
यदविषादविषाभिभव जगत्कतमसन्तमसस्ततिभिः प्रभोः ॥ स्तु ° २७।३० 


उपयु क्त पद्य मे कवि कहता है कि प्रातःकाल आने पर सूयं जो अधंकार 
को नष्ट करतारहै तथा चक्रवाकोंःको आनन्दित करता है, यह्‌ सब भगवान्‌ शिव 
की स्तुति काफल । यह वस्तु इस श्लोक में वणित है। इससे कवि यह्‌ कहना 
चाहता है कि क्योकि शिव की स्तुति से ही सूयं इतना बल प्राप्त कर सका है । अतः 
हमे भी यदि अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करके जीवरूपी चक्रवाकं को प्रसन्न करना 
दै, तो हमें निरदिचत ही शिवकी भवति करनी चाहिए । इस दृसरे व्यंग्य अथेमे 
अन्धकार से अज्ञन को तथा चक्रवाक से जीव रूप अर्थान्तर की प्रतीति होती है। इसः 
प्रकार यहाँ वस्तु से रूपक अलंक्रार व्यंग्य है । अतः यह्‌ पद्य अथंशक्तिमलक वस्तु 
से रूपक अलंकार ध्वनि का उत्कृष्ट निदशंन माना जा सक्ता है । 
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अथंशव्तिमूलक पदगत वस्तु से वस्त॒ध्वनि 


जट कपालशकलानि कलानिधिश्च हस्ते सुधाम्ब सरलं गरलं गले च । 
शक्रादिभिच नमन गमनं गवा च यस्यास्तु दुगंतिहरः स हरः सदा वः॥ 
स्त॒ ० २।४९ 
इस पद्य मे पहले विरोषणो हारा शंकर की विशेषता बताई गई है, तदनन्तर 
“सः. पद द्वारा “इसी प्रकार काशंकर हमे अभीष्ट है", यह्‌ िरोष अथं द्योतित हो 
रहा है । अतः “सः'* पद से यहां एक विशेषता द्योतित होती है। इससे यह पदगत 
ध्वनि का उदाहरण बनता है । 


पदगत अलंकार घे श्रलंकारध्वनि 


क्षीराणेवस्य चरणान्जतले निवासम?सेदुषस्तनयम प्रतिम प्रसादः । 
यो मूध्नि लालयति बालमसौ दयाव्धिर्देवस्तनोतु मुदमाभितवल्लभो वः । 
स्तु २।२्४ 


इस दलोक में ““मृध्नि'' पद शिव की भक्ति की महिमा को दयोतित कर रहा 
रहा हे । समुद्र सव॑दा शिव के चरणक्रमलों में विराजमान है अर्थात्‌ शंकरके चरणोंकी 
सेवा करताटै। शंकर ने यही सोचकर समुद्र के पृत्र चन्द्रमा को अपने मस्तक पर 
(मृघ्नि) स्थान दिया है। इस प्रकार जो शिव अपनेचरणोंकी सेवा करने वाले 
समुद्र के पुत्र (चन्द्र) को केवल इसलिए अपने सिर पर स्थान दिए हुए है कि उसका 
पिता उसकी सेवा करता है । एसे शिव क्या उसको उच्च स्थान प्रदान नहीं करेगे, 
जो निरन्तर उसकी भक्ति मेँ ओतप्रोत होकर शिव की सेवा करेगा ? जव वेपिताकी 
सेवा का फल उसके पृत्र को दे सक्ते है, तो क्या अपने भक्त की सेवा का फल उषी 
भक्त को नहीं दे सकते ? अपितु अवदयमेव देगे । अतः हमे उस शिव की सदा सेवा 
करनी हे, जो भविति करने वालों को इस प्रकार फलप्रदाता है । यहां "मूध्नि" पद से 
व्य्य है अतः पदगत ध्वनि का उदाहरण बनता है । 
उपमालंकार--दस ध्वनि के दशन हमे इस पद्य में होते है-- 
ल्लादवद्भिरमलंरनगल्जीवनेरघहरंनेवेरियम्‌ । 
स्वामिनः क्लमरमक्षमः क्षणं रोद्ध महति मनः सरस्वती । स्तु° १।१ 
अर्थात्‌ मेरी वाणी आनन्ददायक, निमंल, अनवरुदढगति वाली, जीवनप्रदात्री, 
१।पपुज को हुरने वाली, समस्त क्लेशजनित कष्टो को शांत करने वाली, मेरी मनो- 
हारिणी स्तुतियों से मगवान्‌ शिव के मन को क्षण-भर के लिए स्थिर (प्रसन्न ) करने 
मे समथं हो । परन्तु जीवनः (जलों के द्वारा अथवा जीवन से), नवैः (नृतन अथवा 
स्तुतयो से) , सरस्वती (नदी अथवा वाणी) इन पूर्वोक्त नानाथेक शाब्दोंके बल पर 
स्स पद्यका यह्‌ अथं भी है--सरस्वती नदीः अपने आनन्दप्रद, मलरहित, पापोँके 
प्रक्षालन मे समर्थ, अप्रतिहतगति वाले, मरुस्थल में भ्रमण करने से उत्पन्न हुए ताप को 
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दरने वाले, जलो से प्यास्चे लोगों के मन कोक्षणभर में शान्तक्रर देती है । यह्‌ अर्थं 
अप्राकरणिक है । इस अथं की प्रतीति अभिधा से सम्भव नहीं है, क्योकि अभिधातो 

पुर्वोक्ति वाच्यां का बोध कराकर विरतव्यापार हो गई है। अतः यहु अर्थं व्यंजन: 
काही विषय दहै । अब इन दोनों अर्थो मे किसी प्रकार की असंगति प्रतीत न हो, इसके 
लिए इनमे उपमानोपमेय भाव मानना आवश्यक हो जाता है। अर्थात्‌ जिसप्रकार 
सरस्वती (नदी) प्यासे व्यक्ति को आकषित (प्रसन्न) कर लेती है, उसी प्रकारमेरी 

सरस्वती (वाणी) भी सदाशिव को प्रसन्न करने में समथंहै। यहां प्राकरणिक अथं 
अर्थात्‌ सरस्वती (वाणी) विषयक वाच्यां भौर अघ्रकरणिक अधं अर्थात्‌ सरस्वती 
(नदी) विषयक व्यंग्याथं दोनी मे उपमान उपमेय भाव विद्यमान हैजो कि. 
दोनो का पारस्परिक संबंध है। जब दोनों मे उपमानोपमेयभावरूप संबंध विद्य- 
मान है, तब तो यह सुनिरिचत है कि यहां जो चमत्कार है, वह्‌ “उपमा अलंकार रूप 

व्यंग्याथं की ही चमत्कृति है । अलंकार रूप व्यंग्याथं को यहां चाब्दी व्यंजना का 

विषय इसलिये मानना आवरयक है क्योकि (सरस्वती' आदि पदों को हटाकर (भारती 

आदि पदों की स्थापना करने पर यह व्यंग्याथं समाप्तदहो जातादहै। यहांयहभी 
स्मरणीय है कि पद्य में उपमावाचक इव" आदि पदों का प्रयोग नहीं ह है तथापि 

राब्दशक्ति की महिमा से यहां उपमा कौ ध्वनि है । इस बात का संकेत स्तुतिकुसुमांजलि 
के टीकाकारनेभी कियादहै।' 


काग्दशक्तिम्‌लक ध्वनि 

विरोधाभास--जगद्धर की ध्वनिचातुरी का एक अन्य उदाहरण देखिये- 

दडः मागंमान्रपतिताः सहस्व यस्य॒ पचत्वमिन्दुरविहुव्यभुजोऽप्यवापुः । 

धौमानहं बत तमेव सदाशिवं यव्‌ देव श्रयामि क्रणं मरर्णातिभीरः ॥ 

स्तु° ११।११६ 

इस पद्य मे भक्त कवि कहता है कि जिपसश्ञंकर के दष्टिगोचर होनेसेदही 
चन्द्रमा, रवि तथा अगि भी पंचत्व (पच संख्या) को प्राप्तहो गए रहै, अर्थात्‌ णंच 
हो गएर्है, मँ बड़ा चतुरहं, जोमरने के भय से भीत हुआ पूर्वोक्तिगुणविशिष्टि शंकर 
का आश्रय ग्रहण करता हूं । 

इस पद्य में प्रयुक्त "पं चत्व" शब्द द्रयथंक है तथा यहां द्वितीय अथं का व्पंजक 
है । भक्त के लिए मरणातिभीरू होकर एसे देवता की शरण मे आनेकाक्यालाभ, 
जिसकी शरण पंचत्व (मृत्यु) का हतु हो । अपने आपको पंचसंख्यात्मक बनाना भी 
भक्त के लिये श्र यस्कर नहींहै। अतः पंचत्व पदको दिलष्ट मानलेने परभी उस 
भाव को तब तक स्पष्ट नहीं कर सकता, जब तकं कि ध्वनि का आश्रय न लिया जाये। 


१. अत्र इवा्नुपादानाच्छब्दशवितमूंल उपमाध्वनिः.। स्तृ ५ १।१ पर राजानक रत्न- 
कण्ठ की टीका 
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क्योकि भक्त यहां ध्वनिमुखेन पंचत्व का अर्थं यह्‌ चाहता है कि {जस सदाशिव के 
दष्टिपात से रवि, शशि तथा अग्नि पंचसंख्या वाले बन गए,सोमे भी उसकी शरण 
ग्रहण करने से पंच संख्यात्मक बन जाऊगा । अर्थात्‌ पंचानन शिव भी पचात्मक है, 
अतः भी शिवस्वरूप ही वन जाऊंगा । यहां मक्त अपने आराघ्यकोशरण ्रहण कर 
उसके स्वरूप में विलीन हो तदाकार वनना चाहता है, जो भक्त का चरम लक्ष्यदहे। 
वह्‌ इस लक्ष्य-प्राप्ति को साधारण पदों दारा न कहकर पपंचत्व' पदक द्वारा ही अभि- 
व्यक्त करना चाहता है । इस प्रकार जगद्धर ने उपयु क्त भक्तिपद्य मे ध्वनि का सुन्दर 
सामंजस्य दिखलाया है । दृसरे पद "धीमानहम्‌' मे भी स्पष्टरूपेण विपरीत लक्षणा से 
मूखेत्वातिदाय रूप व्यंग्य अथं प्रतीत हो रहा है । 
९. अन्य काव्यतत््वो की दृष्टि से स्तुतिकुसुमांजलि को समीक्षा 
वृत्तियां 

गब्द एवं अथं की समन्वित सुन्दर पदयोजना को ही आलोचकों ने काव्य का 
कलापन्न माना ह ।* शब्दशवितियों के साहचयं से ही सुन्दर पद-योजना वन पाती दहे । 
अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना नामक शब्दशक्तियों के आधार परही, शब्दों के वाचक, 
लक्षक एवं व्यंजक ये तीन भेद कहे रहँ इनके द्वारा प्रतीत अथं वाच्य, लक्ष्य भौर 
व्यंग्य कहाते हैं ।२ 

व्यग्यप्रधान कान्य को सवेश्वंष्ठ कहा गया गयादहै। परन्तु अभिघाकामी 
कम महत्त्व नहीं है । वह्‌ लक्षणा ओौर व्यंजना दोनोका मृलहै। लक्ष्याथं वाच्यसे 
सम्बद्ध रहता है । 

स्तुतिकुसुमांजलि मे तीनों ही शब्दशक्तियों के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध हैँ । 
निम्नोक्त पद्य मे कवि भक्रिति को महिमा का प्रतिपादन वाच्याथेके द्वारा करता हुआ 
कट्ता है- 

मृवितहि नाम परमः पुरषाथे एकम्‌ तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । 

कि भृयसा भवतु सेव सुधामयूखलेखाशिखाभरणभक्तिरभेगुरा वः ॥ 

स्तु० २।४४ 

यहां वाच्याथंसे ही सुन्दर अर्थाभिन्यक्ति हो रहीदहै। 

लक्षणा में अभिधा की अपेक्षा अधिक प्रभविष्णुता होती है। लाक्षणिक प्रयोग 
से अथंमें कुष्ठ वेशिष्ट्य आ जाता है जिसका अत्ति सुन्दर निदशन स्तुतिकुसुमांजलि में 
दिया है-- 


१. शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ । भामह, काव्यालंकार १।१६ 
वाच्यार्थोऽमिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 

व्यंग्यो व्यंजनया, ताः -स्थुस्तिस्त्रः शब्दस्य शक्तयः. ॥ साहित्यदपेण २।३ 
2३. काव्यप्रकाश १।४ 
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तज्ज्ञो बतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं यद्‌ दुःखकधाम वपुरस्थिरमथयामि । 
यद्‌ वा भवाब्धितरणय पुराणामुग्रलीलं पुमांसमुडडपाधधरं श्रयामि ॥ 
स्तु० ११।११५ 

सामान्यतः (तज्जञः' शब्द का प्रयोग “बड़ा बुद्धिमान्‌" इस अथं मेहोताहे। 
परन्तु प्रकरण एवं भाव के अनुसार इसका अथे “मै महामखं हु" है । यहां लक्ष्याथे से 
कवित्व मे सहज चमत्कृति आ गई है । 
व्यजना 

लोक मे यद्यपि वाच्य अ्थकी दही प्रधानता होती है, तथापि काव्यकेक्षेत्रमेंः 
व्यंग्याथे की प्रमुखता रहती है । रस, भाव, जो काव्य की आत्मा या प्राणाधायक तत्त्व 
है, व्यग्यही होते हैँ । इस कारण काव्य में अभिधा ओर लक्षणा व्यापारसे व्यंजना 
कीही प्रधानता रहती है। 

प्रतिभा का यह्‌ सहज स्वभाव है कि वह्‌ लकीर की फकीर नहीं बनना चाहती ।. 
उसे स्वतंत्र भावाभिव्यक्ति के लिए विविध अवकाश मिलते हँ । लोक मे यद्यपि वाच्य 
अथंकीही प्रधानता होती है, तथापि काव्यक्षेत्र में व्यंग्याथं की प्रमुखता रहती है । रस. 
भाव, जो काव्य की आत्मा या प्राणाघधायक तत्तव रहै, व्यंग्यहीहोतेहं। इस कारण 
काव्य में अभिधा ओर लक्षणा व्यापार की अपेक्षा व्यंजना की ही प्रधानता रहती है।: 

अभिधा मौर लक्षणा शब्दराक्तियां जब अपने व्यापारसे विरत हो जाती है, 
तो व्यंजना शब्दशकविति व्यंग्याथं को व्यक्त करती है। व्यंजना शाब्दी ओर आर्थीदो 
प्रकार की मानी गर्‌ है 1 

व्य॑ग्यप्रधान काव्य कवि की प्रतिभा को अधिक उल्लसित करने मे समथ होता 
है । स्त॒तिकुसुमांजलिकार की काव्यकला व्यंजना केटविनिवेश में विशेष रूप से प्रति- 
फलित हुई है । शाब्दी व्यंजना का एक उदाहरण प्रस्तुत है -- 


` प्रस्तौति निस्त्रपतर्यतिकदथतेयं चाट्‌नि कतुं मपि मोध्यविसंस्थ॒लानि । 


कात्यायनीवचनदुलं लितस्य तानि सुक्तोपमानि न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ स्तु° ११।१९ 


कवि कहता है कि मेरी वाणी शिव की प्रियतमा बनने कं लिए, मानसिक 
व्यथाओं से पीडित हुई, निलंज्जता के कारण भोले स्वभाव से विश्युंखलित चादटुकारितः 
भी कर रही है, परन्तु मेरी वाणी की सुमनोहर भी 'चाटूक्तियां कात्यायनी (पावेती) 
के वचनों से मोहित हुए आपके मन को रंजित नहीं कर सकतीं । 

यहां "कात्यायनी पद पावती के अथं में प्रयुक्त दै, परन्तु यह्‌ वाच्याथे कवि 
के भाव को व्यक्त करनेमे असमथं है क्योकि कवि यहाँ अपने आराध्य शिव को एकः 


१. विरतास्वभिधायासु ययाऽर्थो बोध्यते परः । 
सा वृत्तिरव्यजना नाम शब्दस्यार्थादिकष्य च ॥ सा० द० २।१२ 
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प्रकार से उपालम्भ-सा दे रहा टै। अतः यहां व्यंजना से (कात्यायनी पद 
का अर्थं “अद्धवद्धा (च्धेड)“ नायिका हो जायेगा । कवि कहना चाहता है कि हे शिव । 
आप एक कात्यायनी (अद्धंवृद्ध अधेड उस्र कीस्त्री) के वचनो पर इतने मुग्व हुएहो 
कि इस मुग्धा बालारूपी मेरी वाणीकी मनोहर चःट्क्तियां भौ आपको अच्छी 
नहीं लगतीं । 

यहां पावती वाच्याथं है तथा अद्धवृद्धा नायिका व्यंग्याथं है। कात्यायनी) 
पदपरिवृत््यसटिष्णु होने से यह्‌ शाब्दी व्यंजना का उदाहरण बनता हे । 
दोष 

सामान्य रूपसे काव्यम दोषों का अस्तित्व रसास्वाद मे वाधक होने से यथा- 
शक्ति वर्जित दहै। किन्तु सवथा दोषमक्त कान्य का होना कठिन ही नहीं, 
असंभव समन्ना जाता है । स्तुतिकुसुमांजलि एक उत्कृष्ट स्तोत्रकान्य होने पर भी इस 
नियम क! अपवाद नहीं है । 

रस की हीनता या विच्छेद केजोकारणर्है, वे दोष कहलाते हैँ । रस का अप- 
कषं तीन कारणो सेहोताटहै-एकतो रसकी प्रतीति अर्थात रसास्वाद के रुक जाने 
से, दूसरे रस को उत्कृष्टता को विघातक किसी वस्तु के बीचमे पड़जानेसे, तीसरे 
रसास्वाद में विलंब के करने वालि कारणों के उपस्थित होने से। इनमेसे कोई भी 
कारण उपस्थित होने पर दोष कहलाता है ।' प्रकत ग्रन्थ स्तुतियोंकाहै। अतः 
परमात्ना कै गुणगान में दोष की चर्चा प्राय नहीं होनी चाहिए, तथापि काव्यद्ष्टिसे 
इस पर भी कुछ विचार भावद्यक है । 
अप्रयुक्तत्व 

व्याकरण, कोरादिकों मे उसरूपमें मान्य होने पर भी कवियोंद्वारा जिस 
का प्रयोगन हज हो» उसे “अप्रयुक्त” कहते हैँ ओर एेसै शाब्द का प्रयोग करने पर 
“ज्रयुक्तत्व'* नामक दोष होता है। स्तुतिकुसुमांजलिः मे “मयस्कर शब्द का 
प्रयोग इस दोष का उदाहरण कहा जा सकता ह क्योकि “मयः” शब्द वेद (नमः 
शंकराय च मयस्कराय चः} में कल्याणवाचक है । परन्तु इस अथं में लोकप्रयुक्त नहीं है । 
अतः यहां अप्रयुक्त दोष है। इसी प्रकार एक अन्य स्थल" पर “कर क्रियापद का 





ष्णम ण य यः 


१. रसापकषका दोषाः ते पुनः पञ्चधा मताः । 
पदे तदंश वाक्येऽ्थे संभवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ सा०्द० ७।१ 
९. अत्रुक्तन्तथाऽऽम्नातमपि कविभिनद्धृतम्‌ ।। काव्यप्रकाश ७।४३ 
३. यदि चिकौप॑सि सौहृदमात्मनः परिजिहीषंसि यद्यघबन्धनम्‌ । 
यदि तितीषेसि संसृतिसागरं श्रय मयस्करमीशवरसेवनम्‌ ॥ स्तु ० १०।४६ 
४. यजुवद, माध्यन्दिन संहिता १६।४१ 
५. तनुशंकरवं रसमा य तया तनु शंकरं रस मा यतया । 
तनु शंकरवं रसमायतया तनुशं कर वैरसमायतया ॥ स्तु ° ३०।७७ 
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प्रयोग दोषरहै। इस पद्य की संस्कृत टीकामें लिखा है" कि यह वैदिक प्रयोग हैर, 
परन्तु लौकिक में भी स्तुति में प्रयुक्त होने के कारण दोष नहीं है । टीकाकारके इस 
कथन को यदिस्वीकार कर लिया जाये तव तौ स्तो्रों मे दोषविचार ही व्यर्थं होगा । 
इस दोष का अन्य उदाहरण भी स्तुतिकुसुमांजलि (२३।११) मे है । 

नेयाथता-- 

“नेयाथेता"” दोष वह है जो किसी निषिद्ध लाक्षणिक शब्द के प्रयोग भै दिखाई 
दिया करता दहै, क्योकि बहुत एसे पद हँ जो रूढि अथवा प्रयोजन के अभाव मे लाक्ष- 
णिक रूपमे प्रयोग-योग्य नहीं है । 

“सहलचरणं रवि नयनपंकजान्तः स्थितम्‌ ।'' स्तु ° २०।४१ 

“चरण * शब्द का प्रयोग "किरण" अथं में “पादः” का पर्याय होने के कारण 
लक्षणया कियागया है,जोन रूढ हैओरनही किसी विरोष प्रयोजन से प्रयक्त 
हआ है । ४ 
प्रक्रमभंग 

प्रक्रम अर्थात्‌ प्रस्तावकेमंग होजाने को प्रक्रममंग दोष कहा गया है । वाक्य 
रचना के नियम “येन रूपेणोपक्रमस्तेनं वोपसंहारः'' के अनुसार जिस रूपमे वाक्य का 
उपक्रम हो, उसी रूपमे उसका उपसंहार होना चाहिए । यदि इस नियम का पालन 


नहोतो यह दोष हे ।* स्तुतिकुसुमांजलि का निम्नलिखित पद्य इसका उदाहरण है-- 


निधाय चक्षुदहतो मनोभवं न कामहानि प्रवितन्वतो दक्षा । 
अनष्टम्‌तंदधतोऽष्टम्‌ तितां जयन्ति शंमोविविधा विभूतयः ॥ स्तु° २६।१६ 
यहां पर “चक्षुः से कामको भस्मसात्‌ कर दिया" यहु न कहु कर केवल 
“मनोभव को दृक्‌ से भस्मसात्‌ कर दिया” यह्‌ कहा है । अर्थात्‌ “चक्षुः” से उपक्रम 
करके उपसंहार “दक्‌ से कियादहै। अतः प्रक्रम्मंगदोष है । 
गुणस समीक्षा .५। 
जिस प्रकार शौय आदि धमं आत्मा के साथ नियतावस्थित रहाकरतेहै। वे 


१. “कर” इति प्रयोगो भौवादिकस्य कृजः, मध्यमपुरुषेकवचने "हिः-प्रत्यये प्रयोग- 
दछन्दसि । यथा "तेभ्योऽकरन्नमः इति । छान्दसोऽपि प्रयोगो भाषायामपि 
भक्तिविषये प्रयुक्तः । ““छान्दसा अपि क्वचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्ते, इति वचनात्‌ ॥ 

स्तु ° ३०।७७ संस्कृत टोका 

२. शिवनारायण शास्त्री, वयाकरण सिद्धान्त कोमदी, स्वादिगण, मवतोषिणी, देखं । 

. काव्यप्रकाश ७।७२ 

४. काव्यप्रकाश ७।७४ 


९ 





„न्वी 
^] 


कः ज्कति 





* कनकरनिकेरवीतित # क 
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आत्मतत्व की श्वीवुद्धि किया करते हैँ । उसी प्रकार काव्य में प्रधानतया विराजमान 
रस केभी माधुयं, ओज ओर प्रसादरूप धमं, रस के साथ नियमतः अवस्थित रहते 
हए रस-तत्तव की वृद्धि मे हेतु होते है । इसलिए गणो को रस के धमं कहा है ।* आचायं 
आनन्दवर्धन के कथनसे भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि होती है 1* आचाये अभिनवगुप्त 
की गुणसंबंधी दृष्टि भी, जो वस्तुतः ध्वनिकार को उपय्‌ क्त दृष्टिसेही प्रभावित है, 
गुण को रस-घमं से अपृथक्सिद्ध रूप में ही देखती है ।` 

यद्यपि गुणों कौ संख्या के संबंध में मतभेद है, तथापि प्रमुख आलंकारिकों 
ने (माध्यं, ओज एवं प्रसाद) तीन ही गुण माने हँ ।* अन्य गुणों का अन्तभावः 
इन्हीं मे दिखलाया दहै ।* माधुयं का संबंघ रति, करुणा आदि कोमल भावोंसेहे। 
जिस कवित्व मे सामाजिक का चित्त द्रवित होकर रसानुमूति करता है, वह माधुयं 
गुण से युक्त है । आचाय मम्मटने संभोग को मधुर, करुण को मधूरतर, विप्रलम्भ 
को मधुरतम ओर शान्त को माधुयं की पराकाष्ठा मानादहै। 


स्तुतिकुसुमांजलि में इस गण के उदाहरण स्थान-स्थान पर विद्यमान हैँ । 


स्वामिन्‌, सौमनसं निबध्य वपुषि स्र्दाम दुग्दामभि- 

भेस्मीभावितमन्मथस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तिस्पशः । 

दोलान्दोलन विह्वलेन्दबदनादोःकन्दलीचन्दन- 

स्यन्दानन्दनिमीलिताधंनयनास्तापव्ययां मान्सथीम्‌ ॥ स्तु० ३२।१७' 
माधयं-- 

माधुयं गुण मे आह्लाद हुआ करता है । उसमें इस प्रकार के वर्णो का अभाव 

होता दहै, जो ककंश हों । इसमे ट, ठ, उ, ठ तथाश,ष, ज्ञक्ष इत्यादि वर्णो का प्रयोग 
नहीं होता दहै । यदिरेफणकारहोतोवे भी लघु हौं ।° समास का प्रायः अभाव होता 


१. ये रसस्यांगिनो धर्माः गौयादेय इवात्मनः | 
उत्कषंटेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गणाः । काव्यप्रकाश ८1६६ 
२. तमथेमवलम्बन्ते येऽगिनं ते गणाः स्मृताः । ध्वन्यालोक, पु० २०४ 
३. ते च (माधुयौ जः-प्रसादा एव त्रयो गणाः) प्रतिपत्रास्वादमया मृख्यतया तत 
आस्वाद्ये उपचरिता रसे । ततस्तदव्यजकयोः शब्दाथयोरिति । 
| ध्वन्यालोक लोचन, पु० २।३ 
४. त्रयस्ते न पुनर्दश । का० प्र० ८६८ 
५. केचिदन्तमेवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः । 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कूत्रचिन्न ततो दश ॥ का० प्र० ८।६६९ 
६. करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । का० प्र° ८।६९१ 
७. विदोषाथं शिवनारायण चास्त्री, काव्यादशं प्रसादिनी, १।४७ देखे । 
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है । यदि कहीं पर समास होताभी है, तो वह अल्पसमास होता है । साहित्यद्पणकार 
ने माधुयं का लक्षण करते हुए कहा है-- 
चित्तद्रवीभावमयो वादो माधुयंभृच्यते (८।२) इसमे प्रयुक्त वर्णो के विषय 
मे वे कहते ह-- 
मूध्नि वर्गान्यत्वर्णेन युक्ताष्टठडढान्विताः। 
रणौ लघ्‌ च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गताः ॥ 
अवृत्तिरल्पवृत्तर्वा मधुरा रचना तथा | सा० द० ८। 
माधुये-गृण के उदाह्रणाथं एक पद्य प्रस्तुत है-- 
अग भुजगरचितांगदभे गित्‌ गं त्वगत्तरगगनां गनसं गिगंगम्‌ । 
बिश्रद्िभूविहितरगदनगभंगभगीकरोत्वरमभगुरमिगितं वः ॥ स्तु० ३।८ 
इस उलोक मे शिव के{सौन्दयं (स्वरूप) का वणेन किया गया है । यहाँ माधूरये 
गुण आद्योपान्तः;पाठकों एवं श्रोताओं के हदय को आह्बवादित करता दिखाई दे रहा है । 
संयुक्त अक्षरो के होते हुए भी कवगे के अन्तिम वणं इकार का संयोग पद्य मे मधुरिमा 
उत्पन्न कररहा है । तृतीय चरण मे यद्यपि “वबिश्रद्धिमु,' में कुष्ठ कठोरता आने 
लगी थी, पर कवि तत्काल पुनः सावधान हौ गया एवं इलोक की परिणति पुनः 
माधूये में की गई । 


ओजस्‌ 
चित्त को उत्साहित करने एवं विस्फुरण करने काभाव जिसमे पायाजाय 
वह्‌ रचना ओजस्‌ के अन्तगंत आती है । इसमे प्रायः संयुक्त वणे होते हँ ओरवे भी वं 
के प्रथम तृतीय के साथ संयुक्त होते हैँ । ऊपर या नीचेया दोनों ओरप्रायःरेफका 
संयोग तथा ट वभं तथा शकार षकार इसके अभिव्यजक वर्णों मे पाए जाते है। इसमें 
समास को अधिकता होती है । सादहित्यदपेण मे ओजस्‌ का यह्‌ लक्षण कहा है -- 
श्रोजश्चितस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते । 
वर्गस्याद्यतुतीयाभ्यां युक्तौ वर्णो तदन्तिमौ ॥ सा० द० ८।४-५ 
प्रस्तुत ग्रन्थ यद्यपि भक्ति-प्रधान है, फिर भी इसमे भगवान्‌ केद्वारा इस 
विकटसंसारकी विकटताको द्र करने के लिए किए गए प्राथेना के इलोकों मे तथा 
संसार की विषमता, भयंकरता को दिखाने के प्रसंगमें ओज गुणका सहारा लिया 
गया । ज॑से-- 
भिन्दि क्ष्माधरसन्धिबन्धमुदधेरम्भोभरं जम्भय 
क्षुन्द क्ष्मापटलं दलत्फणिफणापौगोत्लुठत्सौष्ठवम्‌ । 
पिण्डिढ प्रोढचपेटपाटितररत्ताराकुटुम्बं नभः 
प्रारब्धोद्धतसान्ध्यताण्डव इति श्रीभेरवः पातु वः ॥ स्तु° ३।५४ 
यहां पर कवि नेशंकर के ताण्डवनृत्य का वर्णो कौ नृत्यत्ता से चित्र सा दिखाया 
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-है। साधारण नृत्य एवं शंकर के नृत्य में यही विलक्षणता है कि वह कुछ विकटता 
लिए हुए रहता है, अतः जहां साधारण नृत्य का चित्र कोमल शब्दोंद्टाराखींचा जा 
-सकता है, वहां शंकर के नृत्य की भयंकरता बोधित करने के लिए कविने इसप्रकार 
की विकटवबन्धना को अपनायादहै, जो कि वणेनानुरूप होने से भक्ति-भावना को ओर 
अधिक बढाने में सक्षम है इस प्रकारके विशेष स्थल करई हें ।' 
श्रसाद गृण - 
इस गुण की अपनी विदोषता है। फटिति अ्थबोध इसका अपना धमंहै। 
सभी रचना एवं सभीरसोंमे पाया जाना इसका स्वभाव है । साहित्यदपेणकार 
प्रसादगुण की परिभाषा करते हुए विंखते हँ-- 
| “चित्तं व्याप्नोति यः क्िप्रं शुष्केन्धनमिवानलः। 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तद्व्यंजका अर्थबोधकाः श्तिसात्रतः ॥। सा० द० ८।७-८ 
प्रसादगुण के अभिव्यंजक प्रायः एसे शब्द होते है, जो ज्ञटिति अथंबोधकहों। 
प्रस्तुत ग्रन्थतो इसगुण का भण्डार दहै । कविकाह्दय प्रसादगुण सेही मानों 
प्रसन्न रहता था । आ्योपान्त प्रसादगरुण से ओतप्रोत यहु ग्रन्थ पाठकों को भक््ति- 
भावना सित्‌ में मज्जन कराता हुआ उनके कल्मषो कोहरताटै। जिसके कुठ 
उदाहरण प्रस्तुत ह- 
| अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां शरणसधुतीनां भरवशः । 
सुहृद्‌ बन्धुः स्वासी शरणमुपकारी वरगुकतः 
पिता साता जाता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः ।1 स्तु° ३५।१ 
उपयुं क्त पद्य मेँ प्रसादमयी स्तुति भगवान्‌ को बरबस अपनी भर आकृष्ट 
करने में समर्थंहै। यहां कदि शब्द ओौर अथेके चक्करमेन पड़कर, भक्त द्वारा 
सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग करा कर भक्ति-भाव की वृद्धिमात्र करना चाहता दहै। 
अतः यह्‌ पद्य प्रसादगुण का सुन्दर उदाहरण बन गया है । 
इस प्रकार प्रकृत ग्रन्थ में गुणों कौ दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात होताह 
कि कवि ने विषयानुरूप तथा रसानुरूप गुणों को अपनाने मे पणं सावधानौ रखी हः 
जो कवि के गुणपाण्डित्य कौ परिचायिकादहे। 
(च) रौति 
कवित्वं की अन्य सान्यताओं की तरह रीति भी विवाद का विषय रहीदह। 
भामह अौर दण्डी से लेकर विश्वनाथ तक ने जिस प्रकार रीति के संबंध में अपने 


` १. स्तु० क० ३।५०;.२०।१५;.३०।१०., ३६१-३१. ` ˆ ` “` ` 
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विचार व्यक्त किये हँ, उनसे रीतिसंबंधी कोई सर्वमान्य सिद्धान्त निकालना अत्यन्त 
कथिनिहो जाता दहै। रीति के प्रधानाचायं वामन है जिन्होंने रीति.को काव्यात्मा 
स्वौकार्‌ किया है तथा विशिष्ट पदरचना को रीति मानाहै।' कन्तक ने रीति को 
"मागे" कीसंज्ञादीहै। उनके अनुसार काव्यरचना की विधि ही मार्गहै। जो 
खकुमार विचित्र ओर मध्यमभेदसे तीन प्रकारकाहै 1्गुणों की माति रीतिमीतीन 
ही प्रमुख हँ । इन्हीं उपनागरिका, पुरुषा ओर कोमला को विरवनाथ ने वैदर्भी, गौडी 
पाचाली तथा लाटिका नामसेकहाहै। मम्मटने इसे स्पष्ट कियाद ।* साहित्यदपेण 
(६।१) मे रीति की परिभाषा करते हुए लिखा गया है “पदसंघटना रीतिः" । अर्थात 
रौति अंगों के संस्थान-विशेष के समान है । जिस प्रकार सुगठित सुन्दर शरीर मन 
को प्रसन्नतादायक होता है, इसी प्रकार टीक-ठीक ढंग से सुनियोजित पदभीरस 
के उपकारक होते हैँ। इसीलिए साहित्यदपेणकारने नीति को रसो का उत्कर्षा- 
धायक माना है ।* उन्होने यद्यपि रीति के चार मेद माने हैँ!“ किन्तु चतुर्थं भेदजो 
लाटिकादै, वहु पांचाली ओर वदर्भीके बीच का मानने से इसका पृथक अस्तित्व 
इतना स्पष्ट नहीं बन सका । अतः रीति के तीनभेदही वेदर्भी, गौडी ओर पांचाली 
विशेषकर प्रसिद्ध है । 

स्तुतिकुसुमांजलि में इस त्रिविध रीतिका सुन्दर ढ्गसे प्रयोग हृ है । प्रत्येक 
रीति के अनेक उदाहरण यहां समृपलब्ध हैँ । जगद्धर भट्ट रीति के ममेज्ञ विद्वान्‌ 
थे । उन्होने कविता के लिए रम्य रीति से समन्वित होना अनिवायं माना है । 


चंदर्भो 
““साधुयं गुण के अभिव्यंजक शब्द जहां हों तथा सुन्दर ललित-रचना हो, एवं 
जहां समास नहो, अगर हों भीतो छोटे-छोटे समास हों वहाँ वेदर्भी रीति होती 


ठे । 


१. रीतिरात्मा काव्यस्य । विशिष्टा पदरचना रीतिः । का० सु० १।२,६ 
२. सम्प्रति यत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः। 
सुकुमारो विचिव्ररच मध्यमद्चोभयात्मकः ॥ वक्रोक्तिजीवित १।२४ 
३. केषांचिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । का० प्र ९।८१ 
४. उपक्र रसादीनाम्‌ । सा० द० ६१ 
५. सा पुनः स्याच्चतुविधा, वंदर्भी चथ गौडी व पांचाली लाटिका तथा ॥। 
--साहित्यदपेण €।२ 
६. रम्यरीतिनरघा । स्तु० १।३ 
७. माधुयेव्यंजके वेण रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृतिर्वा वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ सा० द० ९।२-३ 








१६४ । स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशीलन 


प्रकृत ग्रन्थ भक्िप्रधान होने से वैदर्भी रीतिका मानो भण्डार दै, कविने 
स्वयं भक्तिभावना मे लीन होकर प्रायः भक्तिभावना को जागृत करने वाले तथा 
इस प्रकारके माधवूर्यमय पदों का प्रयोग कियाद कि वैदर्भी के अनेक उदाहरण 
स्वाभाविक ही बन गए हैँ । उदाहरण प्रस्तुत है-- 

यमेकमेव श्रयतो न जायते स्पृहा परस्मे महतेऽपि नाकिने 

नमः समस्तापदपेतपालननव्रताय तस्मे विभवे पिनाकिने । स्तु०° २।२५ 

इस इलोक मे कहीं भी टवर्ग, णकार, श, ष इत्यादि वर्ग का प्रयोग नहीं हे । 
प्रत्येक पद पृथक्‌-पृथक्‌ सुस्पष्ट है । यदि इलोक के तृतीय पद में समासदैभो तो वह्‌ 
अल्पसमास है । उसमें भी कहीं टवं तथा णकार एवं श षका प्रयोग नहीं है । 
गोडी 

ओजोगणप्रकाशक वर्णों की प्रधानता तथा णकार, शकार, षकार टवग का 
बाहुल्य एवं समासप्रधान रचना मे गौडी रीति मानी जाती है। इसका लक्षण करते 
हए निखा गया हे 

जोज.प्रकाशकंवे्णेबंन्ध आडम्बरः पनः 1 समासबहुला गौडी ।। सा० द ० १।३-४ 

उदाहुरर्णाथ एक पद्य प्रस्तुत है- 

नमः सान्द्रामृतस्यन्दिघनध्वनितश्लोभिने । 

महाकालाय भीष्मोष्मभवग्रीष्मक्लमच्छिदे ।। स्तु° २।११ 

इस दलोक मे भक्त उस महाकाल को प्रणाम कर रहादै, जो अतिभयानक 
संसार रूप ग्रीष्मकाल से उत्पन्न हए खेद का छेदन करने मे समथ ह। अतएव इस 
विषय का प्रतिपादन करने मे समथं कठोर वर्णो का प्रयोगकिया गयादहे। जो महा- 
काल हो, भयंकर हो, उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए कविने ओजोमय 
रब्दों का चयन किया है, जिससे स्वतः ही गौडी रीति वन ग्दहै। 
पांचाली 

ञाचा्यं विश्वनाथ का कथन है कि पांचाली रीति एक प्रकार से गौडी ओर 
वेदर्भी का कुं भिधित रूप है, जिनमे न एकदम समासबहुला रचना हौ, ओौरन 
एकदम समासरहिता, अपितु समास हो भीतो पांच-सात पद समासयुक्त हों 

स्तुतिकुसूमांजलिकार ने अन्य रीतियों की अपेक्षा इसका अधिक प्रयोग किया 
है । एसे अनेक पद्य हैँ जहां न एकदम वैदर्भी रीति दही मानी जा सकतीहै ओौरन 
गौडी । एक उदाहरण देखिये-- 

निपततां विषमे विपदम्बुधौ यदवलम्बनमस्तविडम्बनम्‌ । 

जगदमंगलभंगविधायि तज्जयति रत्नमहो शिवसेवनम्‌ । स्तु० १०।३ 


१. वर्णः शेषैः पृनदयोः । 
समस्त-पंचषपदो बन्धः पांचालिका मता ।॥ सा० द° &।४ 
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प्रकृत पद्य मे चार पद समस्त हैँ तथा अन्य असमस्त एवं कुछ वणे संयुक्त ह 
तथा कुछ स्वतन्त्र (असंयुक्त) हँ । अतः यह पद्य पांचाली का सुन्दर उदाहरण है । 

इस प्रकार रीतिसम्बन्धी समीक्षा करने पर यह्‌ निणेय दियाजा सकतारहै 
कि प्रकृत ग्रन्थ में रीति की योजना अत्यन्त सफलता पूरवेक हई है । 
स्तु तिक्लुसुमांजलि मे अलंकारो कौ स्थिति 
(क) अलंकार ओर काव्य 

जिस प्रकार एक रमणी के निस्गेरमणीय रीर को अधिक काट्तिसमय बनाने 
के लिए उसे कटक, कुण्डल, मणिहार आदि से मूषित कियाजाता है, उसी प्रकार 
कविता कामिनी का कलेवर सजाने के लिए अनुप्रासादि शब्दालंकारों को अपेक्षा होती 
दै । शब्दालंकार वाह्य रूप को सजाते है तो अर्थालंकार अंतरंग रीर को । 

शब्दालंकारो मे भी जहां अनुप्रास आदि का उपयोग केवल पदकार, 
संगीतात्मकता व ध्वनिचिरों के निर्माण के लिये किया जाता है, वहां यमक, इसेष 
आदि का उपयोग प्रौढता एवं गठन लाने के लिए किया जाता है। यदि अल्प मात्रा 
मे इनका उपयोग हो तो आन्तरिक चमत्कार की वृद्धि मे भी सहायक होतेह, पर 
अधिक प्रयोग पाण्डित्यप्रदशेन के अतिरिक्त रसास्वाद मे कुठ भी सहायता नही 
करता । | 

स्तुतिकुसुमांजलिकारभी उस युग ॒काकवि है जिसमे पाण्डित्यप्रदरो की 
प्रवृत्ति कवियों मे व्यापक रूपसेथी। इसके मोह मे पड़ कर रसप्रवणता को उपेक्षा 
भी कवि कर वेठते थे । अन्यथा एक भक्त का जो अपने उपास्यके चरणों मे आत्म- 
निवेदन के लिए प्रस्तुत है, भावाभिन्यक्ति में बाधक चित्रकाव्य से क्या प्रयोजन ? 
परन्तु इस प्रवृत्ति का लोभसंवरण जगद्धर भी नहीं कर सका ओर उसने स्तोत्र में 
यमक का ओर चित्रकाव्य का बहुत प्रयोग किया है । उसका विवेचन यथास्थान किया 
जायेगा । 





(ख) अलंकार की परिभाषा ¦ 
मानव मन सौन्दयं का उपासक है । प्रत्येक पदाथ मे सौन्दयेको देखने की 
उत्कट अभिलाषा ओर प्रत्येक पदाथं को सुन्दर बनाने कौ प्रवृति मानव का सहज 
स्वभाव दहै । {जस प्रकार वह्‌ अपने रहन-सहन, खान-पान, वेश-मूषा आदि सभी को 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार्‌ वह॒ अपने भावों को भी सुन्दरसे 
सुन्दर ल्गसेही प्रस्तृत करना चाहता है। भाषा कौ सुन्दरताके लिए काव्यमें 
अलंकारो का जन्म हुमाहै। 
अलंकार की परिभाषा विद्वानों ने भिन्न-भिनन प्रकार से कीरहै। किसीने 
सौन्दयं मात्र को अलंकार मानाहै ।'* किसी ने चारुता ओर अलंकारो मे अभेद स्थापित 





----_-- 


१. सौन्दयंमलंकारः । काव्यालङ्कारसूत्र १।१।२७, वामन । 











१९६६ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशींलनः: 


करने का प्रयत्न कियादहै 1" किसीने चाब्दाथे की विच्छित्तिका नाम अलंकार रखा 
है। ओर किसीने हृदयावजंक अर्थं के प्रकाशन का नाम अलंकार दे दिया = 
मम्मट इन्हे हारादि कीतरह मानते हैँ“, दिश्वनाथ भी लगभग मम्मट का अनुमोदन 
करते 1“ 
(ग) वर्भोकरण 

उदित को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हँ । 
कभी स्पष्टता के लिए हम सदृण लोकमान्यता से तुलना करते हैँ । कभी विस्तार 
के लिए बात को बढा-चटा कर कहते है, कमी आश्चयं के लिए भौचित्य क प्रतिष्ठा 
करते है, तो कभी जिज्ञासा ओर कौतूहल के लिए कल्पना ओौर वक्रता का सहारा लेते 
है । इन मनोवैज्ञानिक आधारो पर अलंकारो का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया 
जा सकता है-- 

१. साधर्म्यमूलक--उपमा, रूपक, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास आदि । 

२. अतिशय मूलक --अतिरायोवितः, सार, उदात आदि । 

३. वैषम्यमूलक--विरोध, विभावना, असंगति, व्याघात, आक्षेप आदि । 

४, अौचित्यमूलक--यथासंख्य, कारणमाला, एकावली, स्वभावोक्ति आदि । 

५. वक्रतामूलक-- पर्याय, व्याजस्तुति, प्रगांसा, सूष्ष्म आदि । 

६. चमत्कारम्‌ूलक -इलेष, यमक, चित्र आदि । 
(घ) अलंकारों के प्रकार 

अलंकारो को तीन भागों में विभाजित किया गया है-- 

१. राब्दालंकार-- चमत्कार जव शब्दों मेहोतादहे। 

२. अर्थालंकार -- जव अर्थं मे चमत्कार होता हे । 

३. उभयालंकार-- शब्द एवं अथं दोनों ही चमत्कारयुक्त हों । 
(ङ) स्तुतिकुसुमांजलि में अलंकार 

जगद्धर भद ने अपने स्तोत्र ग्रन्थमें प्रायः सभी प्रकारके अलंकारों काप्रयौग 
किया है। सभी अलंकार उनकी कलात्मक उच्चता के परिचायक दहै।योंतो साम्य- 
मूलक तथा विरोधम्‌लक आदि अलंकारं का पर्याप्त प्रयोग क्रिया है, किन्तु विरोध- 
मूलक अलंकारो की संख्या अधिक है । इनके काव्य मँ विरोध तथा विरोधाभास काफी 


१. चारत्वमलंकारः । व्यक्तिविवेक, टीका, प° ३६९८ 

२. तथा च शब्दार्थयोिच्छित्तिरलंकारः ॥ वही, टीका, पृ० ३५२ 

३. ततो यावन्तो हृदयावजंकार्थप्रकाशास्तावन्तोऽलंकाराः । काव्यसाहित्य ओर 
संस्कृति, नामिसाधु, प° १४६९ । 

४, हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः। का० प्र° ८।६७ 

५. रसादीनुपकुवेन्तोऽलंकारास्ते कटकादिवत्‌ । पता° द° १०।१ 
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है। खाम्यमूलक अलंकारो को संख्या भलेही कम है, परन्तु “उपमा अलंकार का 
प्रयोग सव अलंकारो से अधिक हुआदहै। जगद्धर भट ने अपनेस्तोघ्रों मे कुल मिला- 
कर एक सौ तीस वार उपमा अलंकार का प्रयोग कियाहै । 
राब्दालंकारों मे अनुप्रास एवं यमक का अधिक प्रयोगहै। यमकके प्रयोगने 
कर्‌ स्थलों पर कवित्वके चमत्कार को भी सन्द कर दियारहै। पूरेके पूरे करई स्तोत्र 
ही यमक अलंकारकेरैँ। जहां केवल शब्दचमत्कृति का प्राधान्य है। कविते दोनों 
तरह के अलंकारो की सुन्दर योजनाकी ह । 
राब्दालकार 
१. श्रनुप्रास 
वर्णो (व्यंजनों) के साद्श्य को अनुप्रास" कहते है ।* इसके पांच भेद किये 
गए हैँ (१) छेकानूप्रा्त, (२) वृत्त्यनुप्रास, (३) श्रुत्यनुप्रास, (४) लाटानुप्रास, 
(५) अन्त्यानुप्रास । 
(१) छकानुप्रास 
एक से अधिक व्यंजन काएक बार जो सादृश्य है उसे छेकानुप्रासः कहते हैँ २ 
यथा-- 
सा भूद्‌ भूयोऽम्यसनसुलभाऽऽन्वीक्षिकौ नाम विदा 
हृद्या द्रे विहरतु विपत्वण्डिनी दण्डनीतिः। 
क्वापि स्थेम्ना लसतु कलितोल्लाघवार्तापि वार्ता 
तार्तावहं किमपि चारणं राम्भुर्भाकिंत विनाऽन्यत्‌ ॥ स्तु° १७।१९ 
इस पद्यमेद्‌ ओरय (विद्या, हृद्या) तथार्‌ गौर त (जंसे वार्ता वार्ता), ण्‌ 
अगैर ड (जैसे खण्डिनी, दण्डनी ) व्यजनो का एक बार सादृद्य प्रतीत होता ह । व्यंजनों 
की ठेसी आवृत्ति रसभावादि की प्रतीति मे व्यवधान नहीं उपस्थित करती ओर 
इसीलिए इसे विदग्ध अर्थात्‌ सहूदय लोगों का अनुप्रास साना जातादहै। 


(२) वृत्त्यनुप्रास 
जहां एक अथवा एक से अधिक ग्यंजनों का एक से अधिक बारसाद्श्यहो 
उसे वृत्त्यनुप्रास कहा हे । ` यथा - | 
स्वामिन्नबान्धवतया वत या तवेथं बाणी मया निजगदे जगदेकबन्धोः । 
तामन्तकान्तकर शंकर शंसतो मे कणं कुरष्व करणां करुणाम्बुरारो ॥ 
स्तु ° ६।५९॥ 


१. वणंसाम्यमनुप्रासः । काव्यप्रकाश ६।७६ २. काव्यप्रकारा ६।८० 
२३. का० प्र° ६।७६९ , , | | ४. का० प्र° ६।७६ ौ 
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इस उदाहरण में 'वतया', "जगदे", "अन्तक", "कर' ओौर कूर" के रूपमे एक 
व्यंजन तथा अधिक व्यंजनो का सादृदरय वृत्त्यनुप्रास का सुन्दर उदाहरण दै। 
(३) श्रुत्यनुप्रास 
तालु, कण्ठ, मूर्धा, दन्त आदि किसी एक स्थान से उच्चरित होने वाले व्यजनं 
की समता को श्रुत्यनुप्रास कहते हैँ ।* जंसे- 
जगद्िघेयं ससुरासुर ॒ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया: । 
सखा दीनताया नसतां विधेया समास्त्ययत्नोपनतव सेति! स्तु° १२।५॥। 
यहां पर सा, दीन, मे सवका स्थान दन्त होने से श्रुत्यनुप्रास का उदाहरण 
नता है । 
(५) श्रन्त्यानुप्रास 
पहले स्वरके साथही यदि यथावस्थ व्यंजन की पादान्त में आवृत्तिहोतो वह 
अन्त्यानुप्रास कहलाता है ।* उदाहरण- 
मुक्तावलीव रहिता शिवनायकेन मुक्ता भवद्‌गणसभेव विनायकेन । 
वाणी त्वया परिहूताऽखिलनायकेन संभाग्यते हूदयसंदननाय केन ॥। 
रतु० ६।४६ 
यह्‌ उदाहरण अत्यन्त श्रेष्ठ है । इसके चारों चरणों में नायकेन! पद की 
आवृत्ति अन्तमें हुई है । 
२. यमक 
यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थं वाले स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रमसे 
आवृत्ति को यमक कहते है ॥ 
स्तुतिकुसूमांजलि मे "यमक" के उदाहरण खोजने की आवश्यकता नहीं ह । 
कोई स्तोत्र एेसा नहीं है, जिममें कोई न कोईष्यमकं' न हो । स्तुतिकुसुमांजलि मे २२वं 
स्तोत्र से आरम्भ कर ३श्ें स्तोत्र तक्र, सर्वेत्रही यमक का विविध प्रकारसे प्रयोग 
किया है । जिन पदयो मे यमक का प्रयोग किया है उनकी संख्या २६७ हे । उदाह्रणाथं 
एक पद्य प्रस्तुत है-- 
देवं यदेवं यसकैमैहेशं तष्डाव तुष्टावसरोचितं गौः। 
शस्यो यश्ञस्यो यमुषस्थितोऽस्मादेन्ेभिदे नोऽभिमतः प्रसादः ॥। स्तु ° २६।३४ 
समग्र सस्छृत वाड मय परर दुष्टिपात करने से एसा प्रतीत होता हे कि प्रारम्भिक 
साहित्य का स्वरूप सरलता एवं स्वाभाविकता को लिए हुए प्रसादगण सम्पन्न था । 
परन्तु कालक्रम के अनुसार आगे चलकर साहित्य के साथ-साथ, उसके सिद्धान्तो पर 


१. साहित्यदर्पण १०।५ २. साहित्यदपंण १०।६ ३. साहित्यदषेण १०।८ 
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भी विचार होने लगा। इसी काफल है कि कवित्ता अपने उस सहज सरल रूप को 
त्याग कर धीरे-धीरे काव्य-सिद्धान्तों के चक्र मे फंस गई । .. 


एक समय ेसा भी आया जब तुकबन्दी एवं शन्दचित्रयोजना को ही 
कवित्व का महान्‌ गुण समज्ञा जाने लगा । एसे अनेक कवि हए जिन्होने कविता में 
नवीन भावों के समावेश को त्याग कर, केवल शब्द-चमत्कार में ही अपनी प्रतिभा 
लगाई । 

जं साकरि मनमोहन लाल जगन्नाथ शर्मा ने कहा है, “अथंप्रसार के स्थान पर. 
, अर्थक्लिष्टता कविता पर छा गयी । स्वाभाविकता का स्थान कृत्रिमता ने ले लिया 1" 
यद्यपि स्तुतिक्रुसुभांजलि के अधिकांश भाग पर यहं मत नहीं घटता है तथापि कुष 
स्तोत्र निरिचत ही इन विचारों की पुष्टिकरते हैँ! जगद्धर ने अपने स्तोत्रकाव्यमें 
भयमक' का प्रदशंन विशेष ल्प से कियाहै। 


स्तुतिकुसुमांजलिकार के उन पद्यं को देखकर एसा लगताहै किये ही चित्र 
काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है । भाषा पर पूणं अधिकार होने के कारण, शब्दभण्डार इतना 
विपुल है कि च्ित्रकाग्य के अनेक प्रकारों में कविता कर डाली । यमक तथा अनुप्रास 
को लोगों ने त॒कबन्दी एवं चित्रकाग्य में विहोष स्थान दिया है । स्तुतिकुसुमांजलिमें 
यद्यपि अनेक स्थलों पर चिच्रकानग्य के सुन्दर उदाहरण मिलते हैः परन्तु एक स्थल तो 
एेमा आता हैर जहां कवि अपने लक्ष्य को भूलकर मध्य युग के चित्रकाव्य का प्रतिनिधि ` 
अपने को समभ ठता है जिसके फलस्वरूप लगातार अनेक स्तो्रों के सैकड़ों पद्य 
चिच्रकाव्यकेही बना देता है।' | 

यद्यपि स्तुतिकुसुमांजलिकार के चित्रकाव्य अर्थ से विलक्षण हँ । इनकी कविता 
मे शब्दार्थचिच्र के साथ-साथ भावमयी रससरिता का प्रवाह भी अविच्छित्नं चलता 
है, जिससे कविता अपने सहज स्वरूप के बल पर पाठक या श्रोता को बरबस आकषित 
करलेतीदहै। | 


स्त॒तिकुसुमांजलि मे कवि ने बाईसवे सगे से लेकर तीस सगे तक नौ स्तोत्रौ 

की रचना में चित्रकाग्य का श्राश्रय लेकर किसी में .कादिपदबन्ध, किसी मे ्ुखला- 

बन्धन, किसी में द्विपद थमक, किसी मे आदि यमक, किसी में पादान्त यमक, ओर 

-महायमक' तक को गुम्फन करके अपनी कवित्व शक्ति की सामथ्ये ओर लोकोतरं 

प्रतिभा को दिखलाया है । विशेषता यहु है कि उसकी एेसी काव्य-रचना मे विरोष 
क्लिष्टता नहीं है। 


१. महाकवि माघ, पृ० ३५० २. स्तु० २८।१५ 
द. वही दरवा स्तोत्र ४. वही ३०वां स्तोत्र 
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उदाह्रणाथं एक पद्य प्रस्तृत दै- 
देवालये वसतिमथंयते कपोतः सिन्धौ वणिग्भजति वृत्तिमशंकपोतः । 
पृष्ठे श्रिय वहति नित्यमनेकपोतस्त्वद्‌भक्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ 
स्तु० €।४२ 
इस पद्य में कंसा सुन्दर भाव ह । कंसा सुन्दर स्वाभाविक अनुप्रास है । कितना 
प्रसाद ओर माधुयं गुण भरा है। कपोतः, अशंकपोतः, अनेकपोतः ओौर भेकपोतः, ये 
सभी पद सरल हँ । इस प्रकार सवत्र कपोतः की सिद्धि होने पर भी अर्थज्ञान में 
विशेष बाधा नहीं । बथं है कपोत (कब्रूतर) उपद्रवं की आशंकाओं से रहित देवालय 
मे निवास चाहता है, पोतवणिक्‌ (जहाज का व्यापारी) निःशंक होकर समुद्रमें 
जीविका करता है ओर अनेकप (हाथी) नित्य अपनी पीठ पर महालक्ष्मीको धारण 
किए चलता है, अतः जसे भेक-पोत (मंढक का वच्चा) निमंल सरसी (सरोवर) का 
आश्रयलेतादै, वसे ही मै जपकी भक्ति की शरण लेता हूं । 
स्तुतिकुसुमांजलि में चिच्रकाव्य के निम्नोक्त रूप उपलब्ध हँ--कादिपदवन्धः, 
श्य खलावन्धः, द्विपादयमकः, पादादियमक, पादमध्ययमक^, पादान्त-यमक६, पादाद्न्त- 
यमक । 
इस प्रकार संक्षिप्त विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यमक का प्रयोग 


१. काव्यकौोशलकलासुकोविदंः कीत्तितः कविकुलौः कुतृहलात्‌ । 
कौमुदीकुमुदकान्तकीतिभिः कामितः कुशलकायकारिभिः ॥ स्तु° २२।१ 
२. जगति विवोधितविधुरं विधुरजितच।रुरोखरं गिरिराम्‌ । 
गिरि शंसामि ससाध्वससाघ्वसमानन्ददानपरम्‌ ।। वही २३।१ 
३. वचसि सरस्वती मे विभवं प्रकटय जातरसारम्‌ । 
नुतिभिरुपस्तुहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ वही २४।१ 
४. हन्तापहन्तापदुपद्रवाणां यस्याक्षयास्याक्षणिकः प्रसादः। 
सन्तापसन्तापह्‌रा प्रपेव कान्तारकान्ता रसना च यस्य ।। वही २६।१ 
५. न हरिणा हरिणाकंशिखामणे न विधिना विधिनाऽपि सपयंता । 
तव॒पुरा वपुराममृशे वयं क्वनु भवानुभवावृतचेतसः।। वही २७।६ 
६. अन्तदचेतसि निवृ तिनं गमिता नाशं कया शंकया 
नेष पुष्यति तेन संहूतगतिः शोभारती भारती । 
भवितः कि तु विजुम्भते मम यथेवाभा स्वतो भास्वतौ, 
यादृक्ताद्गतः किमप्यभिदधे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ॥ वही २८।१ 
नागाधमाप तव हुन्मम धीरनागा नागालयं सुरपुरीव सकाचनागा। 
नाऽगात्‌ परत्र च सुजन्त्यकदथेनागा नागाध्ितेन्द्रदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ 
| । | स्तु» २०।५२ 


= 
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स्तुतिकूसुमांजलिकार ने अधिकांश पद्यबन्धों की सजावटके लिएही कियादहै। इसत 
प्रकार के यमक प्यके एके भाग में होते हए भी सारे पद्य को चमत्कृत कर देते हं। 
यमक के प्रयोगों में कवि ने कहीं-कहीं जादूगरी जंसा काये भीकियादहे। 
३. वक्रोक्ति 
किसी के एक अभिप्राय वाले वाक्यकी किसीके द्वारा दूसरे अभिघ्रायसे 
योजना, चाहे वहु इलेष के आधार पर हो, चाहे काक (घ्वनिविकार) के द्वारा होः 
वक्रोकित कहते हैँ । जो-- (१) इलेषवक्रोक्ति, (२) काकुवक्रोक्ति भेद से दो प्रकार 
काह ।' इलेष मेदस वक्रोक्ति के दो भेद होते है पदमंगर्लेष वक्रोक्ति तथा अमंग- 
रलेष वक्रोकिति । 
पदसं गहलेष वक्रोक्ति का उदाहरण जंसे-- 
सुदुलं भोऽयं भवति ग्रहः पुनम खेऽप्यसौ सन्निहिता सरस्वती 
इदं करक्षेत्रसतीव पावनं किमथंसधथिन्थुव्विते विलम्बसे ।॥ स्तु° १२।१३ 
यहां मक्त॒ अपने भगवान के सम्मुख अपने अभिप्रेत अथं में प्रयुक्त पदों को 
दूसरे अर्थोमेंले लेकर अपने कथन की बारीकी दिखाना चाहता है । इस पद्य में अन्य 
शब्द तो एेसे है, जो एक से अधिक अथं को बतलाते हैँ, इस कारण इनके खण्ड-खण्ड 
करने की आवरयकता नहीं हँ । किन्तु “कुरुक्षेत्रम्‌ पद एेसा है जिसका खण्ड किए विना 
अभिप्राय (कुरक्षेत्र नामक तीर्थस्थान) तथा (कुरु-करो, क्षेवरं = स्थान) स्पष्ट नही 
होता है । अखण्डपद का जथं है, कुरुक्षेत्र नामक स्थानविशेष तथा खण्ड करने पर अथं 
होगा मेरे शरीर रूपी क्षेत्र को पवित्र करो । 
श्रम गहलेष वक्रोक्ति, जंसे- 
भक्तत्रियः स्वयमपि क्षुधयान्वितस्य पानोत्सवेकरसिकोऽपि पिपासितस्य । 
तापातुरस्य घनसेवनसादरोऽपि जानासि नाथ न कथं सहसा मर्मातम्‌ ॥ 
स्तु० ११।६०८ 
इस पद्यमे पद का खण्डन किये विना ही एक पद दो अभिप्रायो को प्रकट करने 
वाला हो जाताहै। यहां “भक्तप्रिय कासीधा अथं है कि जिसे मक्त प्यारे हों । 
दूस अथं दहै जिसे तण्डल (भात) प्यारे हों। इसी प्रकार “पानोत्सवेकरसिकः' › 
“'घनसेवनसादर'” शब्द भी बिना खण्ड कयि ही दो भावों को व्यक्त करते ह-- पान 
रक्षण (पा रक्षणे), पान (पा पाने) तथा घन = गहरा, घना, मेघ । 
काक्‌वक्रोकिति, जसे 
या दुलेभा दिवि सहषेभयान कस्य कालस्य या निधनधामभयानकस्य । 
वाचा तयाकृतनतेरभयानकस्य तुल्यभियाऽपेयसि चं शुभया न कस्य ॥ 
स्तु° ६ ।४४ 


१. काव्यप्रकाश €।७८ 











१७२ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिगीलन 


इस पद्य मे काकु अथवा ध्वनि-विकार के आधार पर वक्रोक्ति “श्शुभयान 
कस्य'' इत्यादिमें रै । यहां साधारण ल्पसेतो अथं टै कि किसीकेलिषए गुभनहीदहै, 
परन्तु भक्त का अभिप्राय है कि सभी केलिए शुभटै। उच्चारण के मेदसि अथं होगा, 
भला किसको शुभ नहीं है । विना क्रिसीपदके मंगके केवल काक (ध्वनि विकार) 
के कारण अथं कितना बदल गया है। 
४. उलेष 
श्लिष्ट पदों के अनेक अर्थोका अभिधान होने पर इलेषालंकार होता ह।' 
उदाह्रण-- 
प्रणयेन चिरं प्रसादिता मदनाशाकूुलितेन चेतसा । 
तरुणी करुणा करोति ते न कथं नाथ हूदि स्थिरं पदम्‌ ॥ स्तु° १५।२३ 
यहां पर “मदनाशाकुलितेन'” पद काथं है “मद के नाश से आकुलित 
(चत्त) केद्वारा” दूसरा अर्थं है मदन (कामदेव) की आशासे विह्वलित हुए चित्त 
हारा । एक पदकेदो अथंहोने के कारण यहां इलेष अलंकार बनता है। 
. पुनरुक्तवदाभास 
उप र-ऊपर देखने पर जहां अथं कौ पुनरुक्ति प्रतीत होती हो, वहां भिन्न 
स्वरूप वाले समानार्थंक शब्दों वाला “पुनरक्तवदाभास'” नामक अलंकार होता है ।° 
भ्रम्नरेण गगनेन संवृतं, जीवनः शिरसि वारिभिः धितम्‌ । 
भोगिभिश्च भुजगेविभूषितं, शंकरं शभकरं भजामहे ॥ स्तु ° १।२१ 
पूनरुक्तवदाभास का यह्‌ सुन्दरतम उदाहरण है । यहां ““जम्बरेण गगनेन" इन 
दोमेसे दसरा (गगनेन) ही परिवृत्ति को सहन कर सकता है । यदि “गगनेन"' को 
वदलकर उसके स्थान पर आकाशेन अथवा अन्य कोई पर्यायवाचक दसरा शब्द रखे तो 
भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः “गगनेन शब्द परिवतेन का सहिष्णु है । परन्तु 
“अम्बरेण” शब्द नहीं वदला जा सकता । ““अम्बरेण' के स्थान पर “वस्त्रेण” आदि 
ब्दो को रख दे तो फिर यह अलंकार नहीं रहेगा क्योंकि उस दशा मे अथं का पौन- 
सक्त्य प्रतीत नहीं होगा । अतः “अम्बरेण” पद परिवृत्ति को सहन नहीं कर सकता । 
“भोगिभिद्व मृजगैः” मे मोगिभिः पद भी परिवृत्ति को सहन करने मे अममथं है, 
जवकि दूसरा पद भुजगैः, परिवृत्तिसहन म समथं है । इसी प्रकार “जीवनः, “वारिभि, 
ओर “व्लंकर'', “्ुभकर” म भौ अथं पुन रुक्तवद्‌ आभासित होता है। अतः इस पद्य 
के चारों पादों में एकेक पुनरक्तवदाभास अलंकार है । 
श्रथलिंकार 
जगद्धर भट्ट ने अपने विविध स्तोत्रां मे अर्थालंकारोंका तो स्पष्ट रूप से सफल 
प्रयोग किया है जिनका सोदाहरण विवेचन आगे के पृष्टों मं देखिए-- 


१. स।हित्यदपेण १०।११ २. साहित्यदषपेण १०।२ 
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उपमा 

ङ्स अलंकार को सवैप्राचीन एवं सवैमान्य होने के अतिरिक्त कवित्व के सौन्दये- 
वर्धन के लिए भी सववैश्रेष्ठ माना गया है । अतएव सभी आलंकारिकों ने अलंकार ग्रंथो 
मे अर्थालंकारों का आरम्भ उपमा से किया है । उपमा अनेक अर्थालंकारोंका मूल तथा 
काव्यसौन्दयं वृद्धि में विज्ेष हेतु है । रय्यक ने कहा है-- 


““उपमे वानेकप्रकारवेचित्येणनेकालंकारबीजभ्‌ता (अलंकारसवस्व १२) । इसी 
बात को राजशेखर प्रकारान्तर से परिपुष्ट करते है-- 


श्रलंकार शिरोरत्नं सवंस्वं काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमा कविवंशस्य मातवेति मतिमेम ।1 


पूवक्ति प्रकार से उपमा का वैशिष्ट्य स्वीकार करते हुए आलेकारिकोंने 
इसके अनेक मेदोपभेदों का वणेन किया है । मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथने उपमा 
के २५ मेद स्वीकार कयि दहै 1 परन्तु सौन्दयं कीद्ष्टिसे उपमा के तीन (पूर्णोपमा, 
लुप्तोपमा तथा मालोपमा) मेद ही विशेष सौन्दयेजनक एवं हूदयाह्वादक हैँ । 

जगद्धर भट्ट ने अपनी स्तुति कविता मे उपमा का सहज एवं सफल प्रयोग 
कियाहै। इस कान्यमे कुल मिलाकर १३० बार उपमा प्रयुक्त हुई है, जहां विविध 
उपमानों का चयन कर उपमापाण्डित्य का पटिरिचयदिया है । 

मम्मट ने उपमा के लक्षण मे कहा है--““ जिसमे उपमान ओर उपमेय का, उनमें 
मेद होने पर भी, परस्पर साधारण धमे से सम्बद्ध होना दिखाया जावे, वह्‌ उपमा 
ह 1 

इस लक्षण के परिप्रेक्ष्य मे, जगद्धर की उपमाएं द्रष्टव्य ह| 

पूर्णोपमा का उदाहरण, जंसे- 


अन्तधु ताहिमकरज्वलनोदितेन्द्ः स्वःसिन्धुसंगसुभगा परमेश्वरस्य । 
ग्रोदन्वतीव तनुरस्तु गजाहवरत्नश्रीलाभक्‌तसुमनसामम्‌ताय दृग्वः ॥ स्तु०° ३।३६ 


यह्‌ पद्य रिलष्ट पूर्णोपमा का उत्कृष्ट उदाहरण है । कवि ने यहां अपने इष्ट 
देव की दुष्ट की समानतासमृद्र सेकीटहै। इस प्रकार उपमेय पद “दृक्‌ है ओौर 
“'ओौदन्वती तनुः उपमान है । ““इव "° वाचक शब्द है । शेष विरेषण साधारण होने से 
दोनों पक्षो मे समान रूप से घटते हैँ । “अमृताय अस्तु" इतना वाक्यांश क्रियापद रूप 
मे समान ध्म है, केवल “अस्तु नहीं क्योकि उससे कुछ भी सामान्य प्रकट नहीं 
होता । यहां विशेषता यह है कि प्रायः सभी ₹िलष्ट पदों मे अभंगश्लेष है । केवल 
““परमेङवरस्य", “दृग्‌”, “वः, ये तीनों पद ही श्लिष्ट नहीं है । इसके अत्तिरिक्त 


१. काव्यमीमांसा, भूमिक्रा, पुर १५ २. काव्यप्रकाश, १०।८७ 
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““ओदन्वती तनुः का सम्बन्ध “परमेदवरस्य'" के साथमभीहे। इससे दाशनिक भाव- 
भूमि बनती है । शंकर की आठ मूतियों मे जल भी है । “जौदन्वती तनुः” दोनों पर- 
मेदवर से ही सम्बद्ध हैँ । इससे घ्वनित होता है कि वस्तुतः दोनों के बीच तात्त्विक मेद 
नहीं है । उपमेय-उपमान का मेद ्रान्तिमाच्र है। इससे एकमात्र परमेदवर की सत्ता 
ध्वनित होती है, जोकि डव वेदान्त का सिद्धान्त है। इस प्रकार उपमा केवल अथ- 
चमत्कार के लिए प्रयुक्त नहीं हुई है । वह कवि को गूढ अद्र तभावना को अभिव्यक्ति 
के लिएदहे। 
पूर्णोपमा के अन्य स्थल" देखे जा सक्ते है । 


लुप्तोपमा 
उपमा के उपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण घर्मे, ये चार तत्त्व है । 
इनमे से किसी एक का अथवा अधिक का उल्लेख न होने से लुप्तोपमा अलंकार होता 
है । यह्‌ पूर्णोपमा से विपरीत है। इसमे धमे कालोप होने पर धमेलुप्ता, वाचक का 
लोप होने पर वाचकलुप्ता, इन दोनों का लोप होने पर द्विलुप्ता आदि लुप्तोपमा के 
भेद होतेर्है। लृप्तोपमा का विश्लेषण करते हुए मम्मटने कहा है--“^ूर्णोपमा 
वह॒ है जहां उपमान, उपमेय, साधारण धमं एवं उपमावाचकं शब्द, ये चारों (उपमा 
के अंग) जहां स्पष्ट हो, ओर लुप्तोपमा वह्‌ है, जहां इनमें से एक अथवा अधिक का 
लोप (अनिर्दश) रहता है ।** 
उदाहरण द्रष्टव्य है- 
उत्तप्तहैसरचिचनद्रकलाकलापे वाल्रवालसरुचिरे च करे कपालम्‌ । 
ताज्रेऽधरे च हसितं सितमद्‌भृतेयं विच्छित्तिरिन्दुशिरसः कूशलं क्रियाद्‌ वः ।। 
स्तु ० २३।३० 
इस इलोक मं कलाप (जटाजूट) उपमेय है, अग्नि में तपाया हुआ सुवणं 
उपमान है, रुचि (कान्ति) दोनों का साधारण धमं है, परःतु उपमावाचक शब्द का 
लोप हे । अतः ये दोनों स्थल वाचकलुप्तोपमाके हैँ । 
मालोपमा 
जहां एक उपमेय के भ्रनेक उपमान हों, वहां मालोपमा अलंकार होता है ।3 
कतिपय उदाहरण देविए-- 





९" स्तु° कु° ३।४९, ५३, ५।५ १७, २१, ७।२, ८।११५ ५२, ६।१०, ४२, १०।३० 
६२ ६२, १९।१०, २०।१६, २४।८, २५।३, २०, २३, २६।१६, २०,२८।१५, 
९९, २६।१, १७, ३०।४८, ६५ 
२. काव्यप्रकाश, वृत्ति १०।८७ 
३. मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ॥ सा०्द० १०।२६ 
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आपन्नतापहरणप्रवणा घृणेव त्वंगत्तरगसुभगाः गगनापगेव । ` 
पीयूषतारशिक्िरा शश्ञभृत्कलेव वाणी श्वं कशरणा जयतीहवरीव ॥ स्तु० ५।१ 
इस इलोक में सत्कवि की शि्वंकशरणा वाणी को स्वोत्कष्ट एवं सं्व॑समर्थं 
बतलाते हुए भक्त कवि उसे चार उपमानोंसे अलंकृत करता है । यहां “वाणी 
उपमेय है, करूणा, गंगा, चन्द्रकला, तथा ईइवरी (पावंती) उपमान है, शिर्वैकशरणता 
साधारण धमं है, तथा इव उपमावाचक शब्द है । इस प्रकार यहां एक उपमेय के चार 
उपमान होने से मालोपमा अलंकारदहै। : 


इसी प्रकार मालोपमा के उदाहुरणाथं अन्य स्थलः भीरहै। 
२. रूपक 


त सादुश्यके कारण, प्रसिद्ध (अनपहनुत) भेद वाले (उपमान ओर 
उपमेय) का .अमेद वणेन रूपकालंकार है ।२ जंसे- 


धन्याः शुचीन सुरभीणि गणोर्मितानि वाग्वीरुधः स्ववदनोपवनोदगतायाः । 
उच्चित्य सूक्तिकुसुमानि सतां विविक्तवर्णानि कणंपुलिनेष्ववतंसयन्तिं ॥ 
स्तु ° ५।३ 
इस पद्यमेकविने सांग रूपक का प्रयोग किया है। उपमेय सूक्तियोंमें 
उपमान कुसुम का आरोप किया है । वणं“ एवं “गुण” शब्द श्लिष्ट ह । परन्तु गुण 
का ष्लेषके दारा तन्तु अथं लेने पर कवि के तात्पये से विरोध होतादहै। कारण यह्‌ 
है कि कुसुम कानोंमे मालारूपमें गथ कर नहीं रखे जति । मालातोकण्ठमें धारण 
की जाती है । जबकि कानों पर पुष्प वृन्तकेया नाल के सहित रखे जाते हैँ । इसलिए 
गुण का अथं सुगन्ध, सौकुमायं अदिः एवं माधूर्यादि काव्यगुणये ही दो अथं लेने 


उचित हैँ । यहां पर वाणी में वीरुध्‌, (लता) का, वदन में उपवन का व सूक्ति में कुसुम 


का आरोप दहै । किसी का आरोप आक्षिप्त न होने से समस्तवस्तुविषयक रूपक नामक 
भेद है । यहां कर्ता “धन्याः” साभिप्राय है । प्रबन्धात्मक भाव के प्रसंग से शिवभवित- 
पुण वचन ही सूक्तियां. हँ । जिनके कानोंमे ये पहुचती है, वेही भाग्यशाली रहै 
अन्य नहीं । कणं भी -उन्हीं के सफल हँ अन्य के नही । जसे कान तो सभी मनुष्यों के 
होते है, परन्तु कुछ भाग्यशाली लोगहीरसे है,जो कि पसे सुगन्धित पुष्पों को 
कानों परश्लोभाके लिए रख पते ह । इसी भ्रकार एसे विरले ही सौभाग्यश्ाली मनुष्य 
ह जिनके कणंकूहरो में शिवभक्तिमय वचन पहुंचते है । | 


१. वही, ३।२, ७।१२, १४, ९।३६, ३७, ४९, ११९४, '६०।१००, १५।१,२, 


२३०।५०; ५५; ३८।१६-१८, ८।१ 
२. का०्ष्र०, १०।९३ 
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इस प्रकार रूपक अलंकार के द्वारा कवि ने अपनी शिव परक भक्ति-भावना 
की गहरी अभिव्यक्तिकी हे। 
मालारूपक 
जहां एक उपमेय में अनेक उपमानों का आरोप हुजा करता है, उसे माला- 
रूपक कहते है ।* उदाहरण, जसे-- 
जयत्यचवनाशनिः चुमतिमाधवीमाघवः कृपामृतपयोनिधिभेवमहाणेवेकप्लवः । 
विपत्तणसमीरणः प्रणयिचित्तचिन्तामणिः समस्तभुवनोदयप्रलयकेलिकारो हरः ॥ 
स्तु० €६।८ 
संपूणं लोकों के स्गं-स्थिति संहारकर्ता भगवान्‌ शिव को महिमा को प्रतिपादन 
करते हुए कवि उन पर अनेक आरोपों द्वारा मालारूपक की सुन्दर रचना करता है। 
यहां भगवान्‌ शिव (हर) उपमेय हैँ, तथा अघवनानि आदि अनेक उपमान हैँ । यहां 
अघ (पाप) पर वन का, सुमति पर माधवीलता का, कृपा पर अनृत का, संसार पर 
महासागर का, विपत्ति पर तृण का एवं एक ह्र पर अशनि, माधव, पयोनिधि, प्लव, 
समीरण तथा चिन्तामणि का आरोप करके अनेक उपमानों की सुष्टिकीदहे । इस प्रकार 
पूर्वोक्त पद्य मालारूपक का सुन्दर उदाहरण दै । 
आरान्तमान्‌ 
समानता के कारण प्रकृत अर्थं मे अप्रकृत अंका भ्रम होना च्रान्तिपरान्‌ 
अलंकार है ।* विरवनाथ ने “अतर्िमस्तद्‌बृद्धिः""° को भ्रान्तिमान्‌ कहा है । 
स्तुतिक्सुमांजलि मे इसका उदाहरण निम्न प्रकार है-- 
शेवी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा ज्‌टाहिरत्नकिरणच्छुरणारणा वः । 
देवी नवीननखलक्ष्मधियाऽपिधत्ते यत्संक्रमं कुचतटे पटपल्लवेन ॥ 
स्तु० ३।२२ 
इस पद्य में कवि का कथन है किसर्पोँके रत्न-किरणों की कान्ति से अरुण 
सी बनी हुई चन्द्रकला का विम्ब पार्वती के वक्षस्थल पर गिरा, जिप्ते देखकर पावेती 
ने उसे नखचिह्व समन्ञा ओर वस्त्र से ढांक दिया । यहां चन्द्रबिम्ब को नवीन नखचिह्ख 
समञ्चने का वर्णन कवि प्रतिभोत्थित है । अतः यहां भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है। 


निदशेना 
जहां वस्तुओं अर्थात्‌ वाक्यार्थो अथवा पदार्थो के एसे संबंध अथत्रा समन्वय को 


१. काव्यप्रकाश, १०।९४ 
२. स्रान्तिमानन्यसंवित्‌ तत्तूल्यदशंने । काव्यप्रकार, १०।१३२ 
३. साहित्यदपण, १०।३६ | 
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जो (आपाततः) भले ही अनुपपन्न हो, किन्तु (अन्त में) उपमानोपमेयभाव में. परिणत 
हो जाये वहां निदञश्चंना माना है" । उदाहरण प्रस्तुत है- 
दीपोत्करे रविरुचां परिपुरणेयं नीहारवारिर्भिरिदं भरणं पयोधेः । 
अस्माद्शां भितदश्ां नियतंवं चोभधिः प्रस्तूयते भव तव स्तवचापलं यत्‌ ।। 
स्तु° ६।१ 
यहां “मव तव स्तवचापलं यत्‌ प्रस्तूयते” का वाक्याथं “नीहारवारिभिरिदं 
भरणं पयोधेः" इत्यादि के वाक्वार्थो से सम्बद्ध होकर अन्ततः उपमानोपमेयभावमें 
परस्पर सम्बद्धो रहा है, अतः निदशंना अलंकार है। 
परिकर 
परिकर अलंकार उसे कहते है, जिसमे साभिप्राय विशेषणो के द्वारा प्रकृत अथं 
का प्रतिपादन किया जाया करता है ।* उदाहरण- 
लोकत्रयाभ्युदयजन्ममही महीयः स्थानाधिरोहणविधावधिरोहिणी या । 
सा चन्द्रच्‌डमुकटध्वजवंजयन्ती जह्लोरनिह्‌ .नुतनया तनयाऽवताष्र ॥ 
स्तु ° ३।२६ 
यहां गंगा की स्तुति करते समय उसके लिए “तीनों लोकों के अभ्युदय की 
मभूमि"” प्रमृति सभी विशेषण साभिप्राय होने के कारण यहां पर परिकर नामकः 
अलंकार है । 
सन्देह्‌ 
| प्रकृत (उपमेय) मे अन्य (उपमान) के संशय को सन्देहालंकार कहते हँ 
परन्तु उस संशय को कवि की प्रतिभा से उत्थित होना चाहिए । अर्थात्‌ चमत्कारकारकः 
संशय ही अलंकार कहलाता है, अन्य लौकिक संशय नहीं । उदाहरण- 
किमयं शिवः किम्‌ कशिवाऽथ क्िवाविति यत्र वन्दनविधौ भवति । 
अविभाग्यमेव वचनं . विदुषामविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ 
स्तु° १६९।१८ 
यहां अन्त तक संशय की निवृत्तिन होनेके कारण सन्देह अलंकारदह। 
उत्प्क्षा 
किसी प्रस्त॒त वस्तु की अप्रस्तुत के रूप मे संभावना को उत्प्रेक्षा कहते दह।. 
इसका उदाहरण रै- 


अव्यात्व वः शिरसि यस्य विलोचनाग्निज्वालावलीढसरसिन्धजलोपगटः । 


निदशंना अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः । का०प्र° १०।६७ 
विशेषणेयं त्साकूतं रवितः परिकरस्तु सः । काशप्र० १०।११८ 

सन्देहः प्रकृतेऽम्यस्य संशयः प्रतिभोत्थितः। साहिरंयदपेण १०।३५ ` 
भवेत्संभावनोप्प्रक्षा प्रकृतस्यःपरात्मना। साहित्यदपंण १०।४० ` 


० ५४ „€ „© 
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श्र्यापि वाडवशिखापरिणद्धमुग्वद्ग्धान्धिमध्यग इव भ्रियमेति चन्द्रः ।॥। 
स्त॒० २।२१ 
यहां शिव के तृतीय नयन को ज्वालां से प्रस्त चन्द्रमा की संसावना वडवानल 
की ज्वालाओं से व्याप्तक्षीरसागर के मध्यस्थितके रूपमे करके कवि ने उत्प्रेक्षा का 
सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत कियाद) 
इलेष 
यदि एक अथं के बोधक शब्दों के प्रकरण आदि के नियन््रण से परे ओर साथ 
ही साथ कू वेचित्र्यपूणं अनेक अथं हौ वहां इ्लेष अलंकार माना जाएगा ।* उदाहरण 
द्रष्टव्य है-- 
दाने नदीनमुपकल्पयतः सहषेमाक्रस्य गासनुपमां गतिमास्थितस्य । 
नगेन््रसंभृतमहाकटकस्य कस्य लस्य विना त्वदिह राजशिरोमणित्वम्‌ ॥। 
स्तु° १०।२६ 
यहां ““दाने नदीनमूपकल्पयतः' इत्यादि शब्दों की अभिधाका प्रकरण आदि 
अभिधानियामकों मसे किसी केद्वारा भी नियन्त्रण नहींहो र्हा ओर इसलिए दोनों 
रिवगत ओर चक्रवर्ती राजगत--अर्थोँकास्पष्ट प्रतिपादन कियाजा रहाहै। 
आचायं मम्मटने श्लेष की परिगणना शब्दालंकारों एवं अर्थालंकारों दोनों 
मेहीकीदै। इस पर टिप्पणी करते हुए डा० सत्यव्रत सिह ने लिखा है-- .शब्दा- 
लंकारों मे जिस (्लेष' की परिगणना है वह्‌ तो शब्ददलेष, किन्त्‌. अर्थालंकार प्रकरण 
का यह अलंकार अथंदलेष है । रब्दश्लेषमें तो एेसे शब्द हुआ करते हैँ जिनमें परि- 
वतन होने से अलंकार कास्वहू्पदही नष्ट हो जाता है, किन्तु अथंश्लेष में बात एेसी 
नहीं, क्योकि यहां जो शब्द अनेकाथ प्रतिपादक हुआ करते हैँ, उनमें परिवतंन भी संभव 
है। दलेष' का यही अभिप्राय ह “दिलष्यतोऽथौ यत्र'। अर्थात्‌ वहु अलंकार जहां दो 
अथं एक शाब्द के आधार पर परस्पर संपृक्तहों। एक वृन्त पर लटके दो फलों कौ 
भांति एक शब्द पर अवलम्बित दो अथं जहां वहां जो अलंकार समज्ञा जाता है वह 
है अथं-रलेष । 
वययि 
जहां एक वस्तु का क्रम से (कालभेद से) अनेक वस्तुओं से सम्बन्ध प्रतिपादित 
हो, अथवा क्रिया जाय, वहां पर्याय नामक अलंकार होता है । इस भलंकार का एक 
उदाहरण देखिये-- 


१. रिलष्टः पदे रनेकार्थाभिधाने एलेष इष्यते ॥ साहित्यदपंण १०।११ 
२. काव्यप्रकाश, पृ० ३६१५ टिप्पणी । 
२३. एक ्रमेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः । काव्यप्रकाश १०।११७ 
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श्रादो पादतले कूतस्थितिरयो प्राप्तः करालम्बनं 
वाल्लम्यं शुभद्ङः निदेरानवशोत्यन्न प्रपन्नस्ततः । 
श्रन्ते येन जश्िरोधिरोपण महामाहात्म्यमाप्तो विधु- 
मृत्यं स कमवधेमानमहिमा स्वाभिप्रसादोऽस्तु वः ॥ स्तु० ३।५६ 
इस पद्यमे चन्द्रमा रूप एक वस्तु का अनेक स्थानों पर कालक्रम से रहना 
विनाक्रिसीहेतुके ही प्रतिपादित है, जिसमे पर्याय" अलंकार स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
दै! यद्यपि इत प्रसंग में पाद आदि आधारोंके पृथक्‌-पृथक्‌ होने के कारण वस्तुतः 
चन्द्रमा रूप एक आयेय वस्तु भी पृथक्‌-पुथक्‌ है, ्रिन्तु इसका अभेदाध्यवसान विव- 
क्षित है, क्योकि काल-क्रम से एक वस्तु की एक स्थान के अतिरिक्त दूसरी जगह भी 
स्थिति हो सकती है । 
परिकरांकुर 
जसाकि नामसे ही स्पष्ट है, इस अलंकारका मूल परिकर अलेकारहीहै। 
परिकर में विशेषणोंकाप्रभीग साभिप्राय होता है, परन्तु परिकराकुर मे विशोष्य 
साभिप्राय होता है । अतः परिकर अलंकार के लक्षण मे केवल विशेषण पद को हटाकर 
विशेष्य पद का निक्षेप करने से परिकराकूर अलंकार का लक्षण वन जाताहै। जे 
कहा है कि--“विशेष्य के साभिप्राय होने पर परिकरांकूर अलंकार होता है ।' 
उदाहरण प्रस्तुत है- 
ओजस्वी मधुरः प्रसादविश्शदः सस्कारशुदधोऽभिधा- 
भक्तिव्यक्तिविशिष्टरीतिरचिररथे' धु तालंकृतिः । 
वृत्तस्य: परिपाक्वानविरसः सद्वृत्तिरप्राकृतः । 
शस्यः कस्य न सत्कविभु वि यथा तस्येव सुक्तिक्रमः॥ स्तु° ५।३१ 
यहां 'सुक्तिक्रमः' साभिप्राय विशेष्य होने से परिकराकूर अलंकार है । 
स्वभावोक्ति 
जहां बालक आदि की प्रकृतिसिद्ध क्रिया अथवा उनके रूप का वणन किया 
जाये उसे स्वभावोक्ति अलंकार कहते है ।२ यथा-- 
मीलद्िलोचन-समुद्ग-समुद्गताश्रु-ललोतः लु तिस्नपितम्‌लकषोलभमागाः । 
देवं शशांक कलया कलिताऽवतंसं शंसम्ति सन्त इह शंङर शंकरेति ॥ 
स्त॒% १।२४ 
इस रेलोक में कवि ने भगव द्‌भक्त की स्वाभाविक चेष्टाओं का मनोहारी वणन 
किया है, अतः स्वभावोकित अलंकार दै । 





१. साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराकुरः । कूवलयानन्द पृ०६२ ` 
२. स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणेनम्‌ । काव्यप्रकाश -१०।१ ११ 
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विनोक््ति 
इस अलंकारमे एक के बिना दूसरे के रोभन होने अथवा अशोभनदहोने का 
वर्णन अभिप्रेत हुआ करता है ।' उदाहरण -- 
यथा हि शीलेन चिना कलांगना यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सदथेबोधेन विना यथा श्रुतिमंहीभुजगेन विना यथा मही) स्तु० ७।१२ 
परिवृत्ति 
किसी समान वस्त्‌ का दूसरी समान वस्तु से विनिमय अथवा किसी एक अस- 
मान वस्तु का दूसरी असमान वस्तु से विनिमय (परिवतेन) परिवृत्ति अलंकार कह- 
लाता है । उदाहरण-- 
यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददादियो वा मदं वहति तस्य दम विधत्से । 
इत्यक्षरद्वयविपयंयकेलिीलः [कि नाम कुवेति नमो न मनः करोषि ॥ 
स्त॒० १९१।१६ 
इस पद्य में शिव महिमा का गान करता हुआ कवि उन्हें श्रेष्ठ विनिमयकर्ता 
केरूपमें प्रस्तुत करता दहै। यहां रव (शब्द) के बदले वर तथा मदके बदले दम 
(दण्ड) देने ओौर नमस्‌ के बदले मे मनस्‌ करने के वणेन से परिवृत्ति अलंकार 
बनता है। 
सार 
यह्‌ वह अलंकार है जिसमें किसी का उत्कषं-वणेन उत्तरोत्तर पराकाष्ठा पर 
पहुंचता प्रतिपादित किया गया है ।* उदाहरण-- 
तन्मानुष्यं प्रभवति सतामुत्तमा यत्र जातिः 
सैका जातिः प्रसरति यशो यत्र पाण्डित्यहेतुः । 
तत्पाण्डित्यं सरसमधुरा जुम्भते यत्र वाणी 
वाणी सापि प्रथयति रति ्ञांकरी यत्र भवितिः।। स्तु० ११।५ 
यहां अनेक वस्तुओं की उक्ृष्टता का प्रतिपादन किया गया है, किन्तु पूव- 
पूवव णित वस्तु का उत्कषं अन्तिम {शांकरी भक्ति) वस्तुमें हीः चरम सीमा पर 
पहुंचता प्रतीत हो रहा है । जिसमें ' सार' अलंकारं स्पष्ट हि, । 
उल्लेख 
एक पदार्थं कोयातो देखने वाला अपने-अपने दष्टिकोण से देखताहै तथा 
वह्‌ पदार्थं भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, अथवा एक ही वस्त्‌ कारूप उसके विषय या 





१. काव्यप्रकाश १०।११२ 
२. काव्यप्रकाण् १०।११३ 
२३. काव्यप्रकाश १०।१२३ ` 
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आश्रय को बदलनेसे भिन्न हो जाता है । अभिप्राय यहुरहै कि कंसे भी एक का अनेक 
प्रकार से कथन करना उल्लेख अलंकार है ।' उदाहरण देखिए- 
अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेता भीतानां जरणमधुतीनां भरवलः। 
सुहृद्‌ बन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरगुरः 
पिता जाता चता चिजगति जयत्यन्तकरिपुः ॥ स्तु ° २५।१ 
इस रलोक मे एक ही अन्तकरिपु (शिव) को अनाथो का नाथ, अगतिकोंकी 
गति, दुव्यंसनवालों के विनेता, भयभीतो को धैयंदाता आदि अनेकविष रूपो में वणित 
किया गयाहै । अतः विषयभेद से एक ही वस्तु का अनेकविध वणेन करनेसे यहां 
उल्लेख अलंकार दहै । 
कारणमाला 
इस अलंकार का स्वरूप इसके नामसेहीस्पष्टहोजाताहै। मम्मटने कहा 
है -- जहां पूवे-पूव-्वाणत वस्तु उत्तरोत्तर वस्तु के लिए कारणके रूपमे निबद्ध हो, 
वहां कारणमाला अलंकार होता है ।* इसका उदाहरण देखिये- 
भवान्धमं साक्षादक्‌त सहजन्ञानमहसा 
तमोध्वंसं पुं<ामथ तदुपदेशेन विदधे। 
प्रमाणं चोक्तिरते नहि घनघुणानिघ्नमनसो 
जगद्भतु यु क्तं वितथसभिधातुं भगवतः ॥ स्तु ° ३५।२१ 
इस पद्य मे भक्त कवि ने भगवान्‌ शिव कौ बाणी का महत्त्व दर्शाया हे । 
यहां सहजज्ञानरूपी प्रकाश से धमे, धमं से अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश होने 
के वणेन से पुवेपूवेवर्तीं अथं उत्तरोत्तरवर्ती अथे के प्रति कारणरूप से उपनिबद्ध होने से 
यहां कारणमाला अलंकारहै। 
विभावना 
हेत के विना यदि कायं की उत्पत्तिका वणंनहो तो विभावना नामक अलंकार 
होता हे ।* उदाहरण प्रस्तत है-- | 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपभोगसिद सुखभक्षयम्‌ । 
श्रमृतमेतदनम्बुधिमन्थनं यदविनक््वरमीहवरसेवनम्‌ ॥ स्तु° १०।३३ 
यहां पर बिना किसी हेतु के (असाधित) रसायन की उत्पत्ति उपभोगरूप हेतु 


१. क्त्रचिद्‌ भेदाद्‌ ग्रहीतृणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । 

एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ साहित्यदपंण १०।३७ 
२. काव्यप्रकाश १०।१२० 
३. साहित्यदपंण. १०।६६ 
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केन रहते भी कार्यं सुख तथा समुद्रमन्थनरूपी हेतु के विना अमृत की उत्पत्ति कां 
कथन इस अलंकार की सिद्धि मे दहेतु होने से यहां विभावना अलंकार है । 
विशेषोक्ति 
यह अलंकार विभावना के ठीक विपरीत है। जव कवि अपनी पूजा से अनु- 
प्राणित एेसी वात कहता है जहां कारण के होने पर भी कायं का अभावदहो, तो वहां 
विल्ञेषोवित अलंकार होता है । जसा कि मम्मट ने कटा है--प्रसिदढध कारण के होने 
पर भी, उसके कायं का असद्‌भाव रवाणित हो, वह विदोषोकिति है ।* उदाह्‌रणाथं एक 
पद्य प्रस्तृत हे-- 
ग्रकंस्य नोदगयनं क्षि्िरेऽपि यत्र ज्ीतत्विषो न बहू लेऽपि कलापलपः । 
क्षामं च धाम न॒ वहत्यपि ब्रह्न तत््रायतां पुररिपोनयनत्रयं वः ।\ 
स्तु० २।२८ 
टस पद्य मे प्रसिद्ध कारण शिशिर ऋतु के विद्यमान होने पर भी, सूये का 
उत्तरायण होना काये अविद्यमान है, अर्थात्‌ नहीं हो रहा है। चन्द्रकलाके ह्ासका 
प्रसिद्ध कारण कृष्ण-पक्ष विद्यमान है, परन्तु चन्द्रकला का हास कायं नहींहो रहा है, 
अग्निकेतेजके हास का कारण दिन विद्यमान दै, परन्तुतेजके हा सरूपी कायं का 
असदभाव वणित है । अतः यहां विशेषोक्ति अलंकार है) 
दीपक 
इस अलंकार मेँ प्रकृत (उपमेय) ओौर अप्रकृत (उपमान) के (गुणक्रियादि- 
रूप) धमं का एक बार उपादान अथवा कथन हृ करता है ओर साथ ही साथ वह्‌ 
भी 'दीपक' ही है जिसमें एक ही कारक (कर्ता-कमं आदि) का अनेकों क्रियाओं से संबव 
विवक्षित रहा करता है ।* उदाहरण प्रस्तुत है-- 
सन्तापसंपदपहारपट्नि सिद्धसिन्धोरिवेन्दुधवलानि जलानि यस्य । 
आकल्पयस्ति मदयन्ति पवित्रयन्ति सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृश यज्ञांस ॥ 
--स्तु० ८।२६ 
यहां एक ही कतु कारक “यशांसि” अथवा एक ही “जगन्ति” कमेकारक 
“जगत्‌ को" अनेक क्रियाओं “अत्यन्त अलड-कृत, परम आनन्दित, अति पवित्र करता 
है", इत्यादि से सम्बद्ध किया गया है। इसलिए यहां “"कारकदीपक'' अलंकार है । 
यहां सभी क्रियाय प्रकृत है । 
व्यतिरेक 
जिस मे उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक (गुणविशेष के कारण 
आधिक्य अथवा उत्क ) बताया जाये, उसे व्यतिरेक अलंकार कहते ह ।` उदाहरण-- 





१. विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः ॥ का० प्र ° १०।१०८ 
२. का० प्र° १०।१०३ ३. कौा० प्रं १०।१०१५ 
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मधुरमिन्दुमुखी वदनादपि क्लमहरं सुरसिन्धुजलादपि । 

जिभुवनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविसृक््तिरसायनम्‌ ।॥ स्तु° १०।४ 

कवि ने इस पद्य मे सत्कवि की सूक्ति की सवंश्वेष्ठता का प्रत्तिपादन कियाद! ` 
यहां कवि की सूक्ति उपमेय है तथा उपमान दै चन्द्रमुखी एवं सुरसंरिता का जल । कवि 
ने इन दोनो उपमानों से अधिक उत्कषं उपमेय रूप सत्कविसूक्ति का कहा है । भरतः 
यह पद्य व्यतिरेक अलंकार का सृन्दर उदाहरण बनता है । 
उवात्त 

उदात्त अलंकार के मूल मे अतिशय का विचार काम करता है। जब कवि- 
प्रतिभा किसी वस्तु का प्रमूत वणन करके उसका उत्कषं या अतिरय स्थापित करना 
चाहती है, तब यह अलंकार होता है। वहु उत्कषं चाहे पदार्थो के वभव का हो अथवा 
किसी विशिष्ट व्यक्ति के गुणों का, उभयत्र यह अलंकार संगत होगा। इस विषय 
मे आचायं मम्मटने भी यही कहा है। 

स्तुतिकुसुमांजलि के प्रतिपाद्य भगवान्‌ रिव के माधृ्यं एवं एेदवयं के संदभेमें 
अनेक स्थलों पर इस अलंकार के उदाहरण देखे जा सक्ते है । एक दृष्टिसेतो इस 
पुस्तक के अधिकांश भाग में भगवान्‌ हिव के वभव काही विविध प्रकारसे वणन है। 
यहां अनेक उदाहरणों पे से कत्पय इस प्रकार ह-- 

तस्येकस्यांघिपीठं स्फ्टमुक्टमणिप्रौढरोचिःप्रतानैः ` 

क्षोणीमालाः शिरोभिः करपुरघटितेरंजसा रञ्जयन्ति । 

धत्तं धन्थः स चकः सितरुचिरुचिरच्छत्रशुश्नोत्तरीयां 

लक्ष्मीमुहामरामाकरकमलचलच्चामरोवारहाराम्‌ ॥ स्तु० ३३।३१ 

इस पद्य मे कवि ने रिवकृपाप्राप्त पूणेकाम किसी भक्त के एेदवयं का वणेन 
क्रिया है । अतः उदात्त अलंकार है। | 
समुच्चय 

जिस में किसी प्रस्तुत कायं की सिद्धि के वणेन मे किसी एक कारण. के रहते, 
अन्यकारणकी भी साधकताका समावेश प्रतिपादित किया जाता है, उसे समुच्चय 
नामक अलंकार की संज्ञा दी है।* उदाहरण प्रस्तृत है- 

पृथुलसज्जघनोरेपयोधरा गुरुमरुच्वपलाषूलिताम्बरा । 

यदि भवेथुरिमा न धनागमे मुगदृशर्च दिशइ्च धृतिच्छिदः।। स्तु° १०१६ 

प्रकृत इ्लोक मे धूतिच्छेदन कायं के साधन के रूप से “मुगद्रः” के साथ, 
“दिशः” का भी समुच्चय किया गया है, तथा पूर्वां से दोनों विरोषण इन दोनों पर 
समुचितसरूपसे लागू होते रहै। भतः यह्‌ श्लोक समुच्चय का सन्दर उदाहरण है । 





१. उदात्त वस्तुनः सम्पन्महृतां चोपलक्षणम्‌ । काश््र° १०।११० 
२. का०.भ्रऽ १०।११६ ४“ 
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विरोधाभास 
वास्तव मे विरोध न होने परभी जव दो वस्तृओंको परस्पर विरुद्धके रूप 
मे कहा जाता है, तव विरोध अलंकार होता है, इसे विरोधाभास भी कहते हैँ ।* एक 
उदाहरण प्रस्त॒त दहै 
अपतन्तमयमं यमं पुरो यः सविग्रहुमविग्रहुं व्यधात्‌ । । 
दपेकं व्यधित योऽप्यदपेक तं विषादमविषादमाश्रये ।। स्त्‌० १।२० 
यहां पर अयम-यम, सविग्रहु-अविग्रह्‌, दपेकम्‌-अदपेकम्‌, विपाद-अविषाद, इन 
सभी पदोंमें दूसरा अर्थं प्रतीत होने के कारण विरोध का परिहार होनेके कारण 
स्पष्टरूपसे विरोधाभास अलंकार वनता है । 
अनुमान- 
जिस में साक्ष्य-साधन भावरूपसे किप्षी अथं का प्रतिपादन करिया जाये वहां 
अनुमान नामक अलंक्रार होता दै । परन्तु यह अनुमान नेयायिकों के अनुमान जसे 
नहीं होता । “अनुमान काव्य क( अल्कार तभी हो सकता है, जव उसमे कविप्रतिभा 
ओर कविकल्पना की स्थिति हो, जिसपर चमत्कार प्रतीत हो । उदाह्‌रण-- 
प्राक्‌ चेन्मया विहितमाविलमेव कमं स्वामिन्‌ कृतस्त्वयि समेष दृढोऽनुरागः । 
एकान्तशुक्लमथ चेदतिदुःसहोऽयं शोकानलो हदयदाहकरः किमन्तः । 
स्त्‌० ९०।१६९ 
इस दुष्टिसे कविका यहु कथन उदाहरणयोग्य है। नाथ, यदि मैने पूवं 
जन्ममें निन्दित कमंही किया होता, तोओआप के प्रति मेरा यह दृढ्‌ अनुराग कंसे 
होता? शिवके प्रति दढ अनुरागरूप साधन से अनुमान होता हं कि मेने पापकमं 
ही नहीं किया था, बल्कि पण्य भी किये थे, क्योकि भगवद्‌ मक्ति विना पुण्यां के नहीं 
होती । यदि केवल पुण्य ही किया होता तो मेरेहृदय मं दाह करने वाला यह्‌ शोका- 
नल केसे उत्पन्न होता ? शोकानल की उत्पत्ति केवल पुण्य नहीं किये जानेकाअनु- 
मापक ह । अतः यह्‌ अनुमान का एक सुन्दर उदाहरणहै। 
एकावली | 
जहा पू्व-पूवं (वणित) वस्तु के प्रति उत्तरोतर (र्वगित) वस्तु का अनेक 
बार विशेषण स्पसेयातो विधान करिया जाये या प्रतिषेध किया जाय उसे एक।वली 
अलंकार कहते हँ ।° 
उदाहुरणाथं एक पद्य प्रस्तृत दै-- 
संसारेऽस्मिन्नसारे परमिह कृशलं कमं धमंप्रधानं 
धर्मः श्म॑प्रदोऽपि प्रभवति सुधियां सिद्धये शुद्धहेतोः। 


णी भभ [फी 


१. का० प्र० १०।११० । २. वही १०।१३० २. वही १ ०।१३१ 





स्तुतिकुसुमांजलि का भावपक्न एवं कलापक्ष १८५ 


रद्धौ बद्धस्पृहाणां न गवति कृतिनां यद्विनाऽऽपद्विनाश- 
स्त्रं लोकष्याप्यायकं तज्जलसपि भगवन्‌ विथ्रमस्ते नमस्ते ॥ स्तु ° ३३।३१ 
कवि भगवान्‌ शिव को जलमयी मूति का वणेन करता है। यहां पहले धमं 
का विशेषण कमं है, पुनः उस कल्याणकारक कमं की जनिका, बाह्य तथा अन्तःकरण 
कौ राुद्धि को बतलाया, फिर बाह्य तथा अन्तःकरण की रद्धिको भी जलजनित 
वतलाया, ओर फिर उसजल को तीनों लोकों का तपेक तथा पावक कहाह, ओर 
उपस पावक जल को शिव को मृति बतलाया हे) 
इस प्रकार पूवे-पूवे के प्रति उत्तर-उत्तर स्थापित क्रिये जानेसे यह पद्य 
एकावली का उदाहरण है। 
तद्गृण 
जव न्यून गुणवाली वस्तु उक्कृष्ट गुण वाली वस्तु के संबंध से अपने स्वरूप 
को छोडकर उत वस्तुके स्प को प्राप्त हो जाती है, उसको तद्गुण अलंकार 
कट्ते हैँ ।१ 
उदाहरणाथं पद्य प्रस्त॒त है-- 
काव्यं विभाव्य निजमधनिमीलितानि नैस गिक जहति चपलमीक्षणानि । 
गृह.णन्ति तन्मसृणतां सहजां विहाय भर्‌ बल्लयस्तु कतिना कविपुद्धवानाम्‌ ॥ 
स्तु० ५।१४ 
यहां पुण्यात्मा कविवरं के नेतो का वणेन किया गया है । कविवरोंके नेतर 
भगवत्त संबंधी काव्य को वरिचारकर अर्धंनिमीलित हो अपनी स्वाभाविक चंचलता को 
त्याग देते हँ ओौर उनकी श्रुकुटियां तो अपने आलस्य को त्याग कर उन नेत्रो की 
चपलता को ग्रहण कर लेती हैं । 
इस प्रकार भ्रुकुटियों द्वारा अपने आलस्य कात्याग कर, नेत्रो की चपलता 
को ग्रहण करना दिखलाया है । अतः यह्‌ पद्य तदृगुण अलंकार का उदाहरण हे । 
निष्कषं 
इम अध्याय में काव्य के विभिन्न तत्वों एवं मानदण्डों की दुष्ट से "स्तुति- 
कूसूमांजलि'' का अध्यप्रन किया गया है । जगद्धर के अनुसार श्रेष्ठ काव्य वह्‌ हे, जिसमें 
रम्य पदसंघटना, दोषरहित, गुणसहित, छन्द, अलंकृत एवं सरस शब्दाथ का सचजुल समन्वय 
हो, ओर सर्वहित्त की मंगलमयी भावना हो । “स्तुतिकुसुमांजलि” इन विशेषताओं से 
अलंकृत है। भवभूति ने परम्पराके विपरीत करुण रस को अंगी बनाकर “उत्तर 
रामचरित" की रचना की थी । जगद्धरने परम्परागत श्यृगार को रसराजताको 
पूणेतः निराकृत करके तथा करुण आदि रसं को प्रधान मानने वालों की उपेक्षा 


~ ~~ - ~ = + "न = = 
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करके भक्तिरस को अ गी बनाकर “स्तुतिकुयुमांजलि"" कौ रचना की है । ख्पगोस्वामी 
आदि भक्ति के प्रमुख आचार्यो ने रससंवंधी परम्परागत अनेक युक्तियों से भक्ति का 
रसत्व ^सस्तृतिकुसुमांजलि”' जसे स्तोत्र काव्य को देख कर ही सिद्ध किया होगा । 

काव्यकी दुष्टिसे इस रचनाके भावपक्षमें अगोंके रूपमे सववेत्र भक्तिरस 
की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । भक्तिरस के विभाव, अनुभाव तथासंचारीभावकाभी 
यहां यथोचित संनिवेश है । इसमें भक्तिरस के मुख्य आलम्बन भगवान्‌ शिव हैँ । पार्वती 
उनको अभिन्न शक्ति है । आलम्बनगत उद्दीपन विभाव में रिव के शारीरिक सौन्दर्य, 
आमूषण एवं नाना लीलाओं का तथा आलम्बन बाह्य-उद्‌दीपन विभाव में गंगा, काशी, 
कलाश जसे तीर्थो कौ महिमा तथा उनके सेवन आदि का वर्णन है । भक्ति से उत्पन्न 
स्तम्भ, रोमांच, अभ्र्‌, आदि अनुभावकेरूपमें वर्णितर्हैँ। भक्तिरसके संचारी भावके 
रूप मे निवंद तथा देन्य का प्राधान्य है। इस स्तोत्रकाव्य मे सेव्य-सेवक भाव वाले 
भक्ति रस कौ परिकल्पना है । अन्य रसो का भी इस रचना मे यथास्थान सुन्दर परि- 
पाक हुआ है । 

कलापक्ष को दृष्टि से वुत्ति, दोष, गुण, रीति तथा अलंकारो की समुचित 
योजना कवित्व के गौरव का निदशंन है । साहित्यशास्त्र में मान्य अलंकारो की सभी 
विधाओं के उदाहरण कवि ने बडी चातुरीसे प्रस्तृतक्यि है। यहां जिस प्रकार 
यमक“ अलंकार को प्रौढ एवं सफल प्रयोग किया गया है, वह्‌ अप्रतिम हे । इस 
रचना-कौशल में जगद्धर की असाधारण प्रतिभा एवं अन्तःप्रेरणा को विदोष श्रय 
देना होगा । व्यंग्याथं का भी इस काव्य मे प्रभावशाली प्रयोग हुआ है । 

उपयु क्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि जगद्धर के स्तोत्रकाव्य म उनका 
ावपन्ञ एवं कलापक्ष परिपक्व है । उभयविध समस्त सिद्धांतों को सफलतापूर्वक 
अपने स्तोरो मेँ दिखलाया है, जिनके उदाहरणं को देखकर दढता से कहा जा सकता 
हे कि जगद्धर का भावपक्ष तथा कलापक्ष प्रौढता के साथ अति समीचीन बन 


गया है। [] 








षष्ठ श्रघ्याय 


स्त॒तिकरुसुमांजलि कौ छान्दस समौक्षा 

छन्द की महिमा 

छन्द की महिमा प्राचीन कालसे ही कविता के लिए अनिवायं रूप से स्वीकायं 
रही है। छन्दके बल से ही गद्य की अपेक्षा पद्य को अधिक आदर मिला है छन्दोमयी 
कविता अर्थावगमन के पूवं श्रवणमत्र से भी हृदयावजंक होती है। हम प्रतिदिन 
व्यावहारिक जीवन में एेसा अनुभव करते हैँ कि “लय'* ओर्‌ ' 'ताल'' से युक्त छन्दोबद्ध 
पुस्तक पटी या सुनी जाती है वह मनुष्यों को क्या, मनुष्येतर जीवों को भी सहज 
ही आकषित कर लेती है। आनन्द छन्द का प्रकृत्यर्थं है जो ““छदि आह्लादने" से 
निष्पन्न होता है । “छन्दयति, आह्लादयति इति छन्दः” व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट ही हे । 

छन्द की महिमा भारतीय वाड मय के प्राची नतम ग्रन्थ वेदों मे भी द्रष्टव्य है, 
जिनमे छन्दो का अनेकविध प्रयोग मिलता है । अतएव छन्दशास्त्र को वेदांग माना 
गया है--““छन्दः पादौ तु वेदस्य !"" इस प्रकार पाद-स्थानीय होने से समालोचकों की 
आरम्भसे ही छन्द के प्रति श्रद्धा ओर आदर की भावनारहीहै। 

भरतम॒नि की दृष्टि मे तो समस्त वाड मय छन्द है-- 

““घछन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवजितम्‌ 1“ 

कविता में छन्दोविधान अति प्राचीन है । भारत का अधिकांश वाडमय भौ 
छन्दोवद्ध ही लिखा गया है । छन्द की इस महिमा पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा 
है--""देवता मृत्यु से उरते हृए वेदविद्या मेँ प्रविष्ट हुए । उन्होने अपने को छन्दो से 
आच्छादित कर लिया । जो उन्होने इन छन्दो से अपने आपको आच्छादित किया, 
वह्‌ ही छन्दो का छन्दपन है ।*3 

छन्द की इसी प्रकार की व्युत्पत्ति सायण ने ऋण्वेद के भाष्यमे दी है-- 
““श्रपमत्यं वारयितुमाच्छादयतीति छन्दः", अर्थात्‌ कवि ओर उसकी कविता को छन्द 


भपमृत्यु से बचा लेता है । अतः यह्‌ कहना अनुचित न होगा कि छन्द कविता का 
अमर संगीत है, जिसके बिना काव्य को मृत्यु का भय रहता है । इस भय से अपनी! 


१. सायण, ऋग्वेदभाष्यभूमिका, पु० ४६ पर उद्धृत । 

२. नाट्यशास्त्र १४।४१५ 

३. देवा वं मृत्योबिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिराच्छादयन्‌ । 
यदेभिराच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ १।४।२ 

४. ऋगवेद, सायण-भाष्य, १।१ 
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कविता को वचाने के लए कवि छन्द का आश्रय लेना अनिवायं समन्ता है । छन्दो- 
विधान का मर्मज्ञ ही कविता के सूक्ष्म अन्तराल मे अवतरित हो पाता ह । 

रुद्रट ने व्यृत्पत्ति को परिभाषा करते हुए “"छन्द'” को प्रथम स्थान पर रखा 
हे । रसुद्रट का कथन है कि छन्द, व्याकरण, कला, लोकस्थिति, पद तथा पदार्थो के 
विशेष ज्ञान से उचित एवं अनुचित का सम्यक्‌ परिज्ञान होता है ।१ 

इस सम्बन्ध मे क्षेमेन्द्र का कथन है कि उपपत्ति, व्याकरण, नामधातु एवं 
छन्दोरचना मे जिसने बहुत परिश्रम किया दहै, वह॒ माधुयं के कारण रमणीय बने 
काव्यो के श्रवण का उद्योग अनलस होकर करे।२ इस उक्ति की पुष्टि अन्य शास्त्र 
कारोसेभी होती है ।3 

इस सम्बन्ध में दण्डी का कथन है कि काव्यरूप सागर में (शब्दाथे रूप रत्न 
पाने की इच्छासे) तरण करने वाले के लिए छन्दोविज्ञान नौकारूपदह। जिस 
प्रकार नौका लेकर समुद्र में जाने वाले अव्यापन्न भावसे स्वाभीष्ट रत्नादिसंग्रहमें 
समथं हुआ करते हैँ, उसी प्रकार छन्दोज्ञानसम्पन्न जन काव्य सागरम शब्दाथं-रत्न 
का संग्रह कर पाते हे, अन्यथा नहीं ।४ 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पन्त छन्द को कान्य-मोहिनी कौ रेशमी 
विभा, उसकी इन्द्रनाली कांति स्वीकार करते हँ । वे लिखते है-- 

(“कविता तथा छन्द के वीच धनिष्ठ व वड़ा गहरा सम्बन्ध है । कविता हमारे 
प्राणों का संगीत है, छन्द हूत्कस्पन, कविता का स्वभावही छन्द में लयमान होना 
हे। जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन सेधारा की गति को सुरक्षित रखते, 
जिनके विना वह अपनी ही बन्धनहीनता में अपना प्रवाह खो बेटती है, उसी प्रकार 
छन्द भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथावेग प्रदान कर, निर्जि 
शब्दों के रोडों मे एक कोमल, सजल कलरवं भर, उन्हं सजीव बनादेतेटे। 





१. छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदा्थं-विन्ञानात्‌ । 
युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ काव्यालंकार १।१८ 
२. विज्ञानशब्दागमनामधातुच्छन्दोविधाने विहितश्रमण्च । | 
काव्येषु माधुयंमनोरमेषु कु्यदिखिन्नः श्रवणाभियोगम्‌ ॥ कविकण्ठाभरण १।१६ 
३. शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथा । | 
लोको युवितः कलाश्चेति मन्तव्या काव्यगेह्य मी ॥ भामह, काव्यालंकार १।& 
शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दो विचितिकलाकामशास्त्रदण्डनी तिपूर्वा विद्यो । 
वामन, कान्यालंका रसूत्रवृत्ति १।३३ 
४. छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्पंचो निदशितः । ~ . ` 
सा विद्या नौस्तिर्तीर्षूणां गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥ दण्डी, कान्यादशं १।१२ ` 

















स्त॒तिकुसुमांजलि की छांदस समीक्षा १८९. 


छन्दोवद्ध शब्द, चृम्बक के पाश्वेवर्तीं लोह-चूणं को तरह अपने चारो ओर 
एक आकषंण-क्षेत्र तयार कर लेते है, उनमें एक प्रकार का सामजस्य, एक रूप, एकः 
विन्यास आ जाता है । उनमें राग कौ विद्यतधारा बहने लगती है, उनके स्पशेमे 
एक प्रभाव तथा शक्ति पेदा हो जाती है ।'*° 

छन्दो-विषयक इस वरिवेचन से यह्‌ बात स्पष्ट होजातीहै किषछन्दसे 
सुगसित वन्धनमेंही अंकुरित पल्लवित कविता पुष्पित तथा फलित हो पाती है ^ 
अतएव वेद से लेकर वतंमान काल तक का समग्र स्तोत्रसाहित्य छन्द के परिधान में 
ही परिपुष्ट हआ है । 

ेसी स्थिति में स्तुतिकुयुमांजलिकार ने भी अपने भक्तिरसाभिषिक्त अमृतं 
मनोभावों को प्राणधन आराध्य को समपित करने के लिए छन्दोवपुः में मूतं बनाने 
का सफल प्रयास कियादहै। काव्यत्वं कौ दृष्टि से छन्दोबद्धरचना गद्य की अपेक्षा 
जितनी क्लिष्ट होती है, प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से उतनी ही बलवती भी होती 
है । जगद्धर की कविता मेंभी करई स्थलों पर क्लिष्टता का भान होता हे, परन्तु 
कवि की ओौचित्यपूणं छन्दोयोजना ने लालित्य प्रदान करके उसे दूर करने का सफल 
प्रयास किया है । जगद्धर ने अपने स्तोत्रं को चौदह सौ उनतालीस पदयो मे अभि- 
व्यक्त किया है जिनको नानाविध छन्दो के परिधानमें सजायाहै। इन पद्योंमें 
अनुष्टुप्‌ से लेकर स्रग्धरा तक सभी लघु दीघं छन्दं का समावेश है । इसका उल्लेख 
आगे उदाह्‌रणपूवेक दशया गया है । अन्यान्य विषयों की तरह्‌ छन्दःशास्त्र पर 
जगद्धर का अपूर्वं अधिकार है । वे जिस प्रकारके भावों को अभिव्यक्त करने का 
संकल्प करते है, उन्हीं के अनुरूप छन्द स्वभावतः उनके सम्मुख उपस्थित हो जते हं । 
कहीं-कहीं तो कवि ने छन्दो का प्रयोग ठेस विलक्षण ढंग से कियाद, कि अध्येता एवं 
श्रोता विमृख हो जाते हैँ । निद्शना्थं तीसवां स्तोत्र प्रस्तुत किया जा सकता हे ॥ 
इस स्तोत्र में इक्यासी पद्य हैँ । कवि ने जिन्ह विविध बारह छन्दो मे आबद्ध किया 
है । छन्द भी रथोद्धता जसा लघु तथा स्रग्धरा जसा दीघं गृहीत है । जगद्धर के समस्त 
छन्दो की समृचित मीमांसा के विविध पक्ष आगे के पृष्टों मे दिखलाये गये ह तथा 
इस अध्याय के अन्त में स्तुतिकुयुमांजलि में प्रयुक्त समस्त छन्दो की तालिका प्रस्तुतः 
कीहे। 
छन्द के चारुत्व, अचारुत्व का मापदण्ड 

छन्द के ओचित्य की प्रतिष्ठा के लिए छन्दः-शास्तरियो ने जिन विशेष नियमों 
का निर्धारण किया है उन नियमों की कसौटी पर खरे उतरने वाले छन्दो का कविता 
मे विशेष स्थान है । अतः सफल कवि के.लिए यहु अनिवाये है कि वह्‌ इस मापदण्ड 
पर पूरा उतरे । 


१. पण्डित जगन्नाथ तिवारी" अभिनन्दनग्रन्थ (काव्यशास््र, प° २९३) । शास्त्रीय 
पक्ष के ज्ञान के लिए शिवनारायण शास्त्री, कान्यादशेप्रसादिनी १।१२ देखें । 





१६० - स्तुतिकुसुमांजलिं : एक परिशीलन 


स्तुतिकुसुमांजलिकार ने ओंचित्यपूणं छन्द को कविता का विशेष हितकारक 
माना हैं । उन्होने ““चास्वृत्तरुचिरता'' को काव्यलक्षण का अंग कहा है ।° 
इस विषय पर आचायं क्षेमेन्द्रने व्यापक विचार कियादहै कि किस रस- 
भाव आदिमे किस छन्दका प्रयोग ओचित्यकी दुष्टिसे समीचीन दहोगा। इस 
विषय मे उन्होने कहा है कि अनृष्ट्प्‌ का प्रयोग शमादिका उपदेश देने के लिए, 
वंशस्थ का नीति, वसन्ततिलका का वीर एवं रोौद्ररस, मन्दाक्रान्ता वियोगव्यथा तथा 
वर्षां आदि के लिए, शार्दूलविक्रीडित शौयंवणंन, पृथ्वी आक्षेप धिक्कारादि के लिए 
विशेष प्रयुक्त होते टं । 
क्षेमेन्द्र ने लिखा कि किसी भी छन्द का चुनाव रस के अनुसार ओर वर्णो 
की अनृरूपता मे करना चाहिए ।उ साथी वे यह भी मानते हैँ कि लघु छन्द समास- 
युक्त तथा दीघं छन्द समासरहित ही शोभा देते ह ।* इस छन्दसिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य 
मे जगद्धरभट्ट की छन्दोयोजना सर्वोपरि प्रतीत होती दह । छोटे छन्दों मे समस्त पद 
की छटा देखते ही वनती है । जंसे- 
नलः सान्द्रानृतस्यन्दिघनध्वनितरोभिने । 
महाकालाय सीषमोहम मवग्रीष्मकेलमच्छिदे ।। स्तु° २।११ 
नमोदःडमनसातोतमहिभ्ने परमेष्ठिने । 
चरिगुणष्टगप्रुणानन्तगरुणनिगुणमरतये ॥ स्तु° १२ 
ये अनुष्टुप्‌ के उदाहरण ह, जो छन्दो मेँ सवसे छोटा छन्द है । आगे बड़ छन्दों 
का उदाहरण प्रस्तुत हे- 
श्रस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा । 
स्थाने तु व्ययिता सतां भ्रमवति प्रख्यातये भूतये 
चेतोनिवृ तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये ॥। स्तु° ५,३५ 
यहां शार्दूलविक्रडित जसे विशाल छन्द को असमस्त पदों मे प्रस्तुत करना 
केवि के छन्दोविषयक विश्चेष वँदुष्य का ही चमत्कार है । 





१. रम्यरीतिरनघा गुणोज्ज्वला, चारुवृत्तरचिरा रसान्विता ॥ स्तु° १३ 
२. द्रष्टव्य युवृत्ततिलक का तृतीय विन्यास, पृ० ११० 
३. काव्ये रसानुसारेण वणेनानुगरुणेन च । 
कुर्वीत सवेवृत्तानां विनियोगं विभागवित्‌ ॥ सुवृत्तति ° ३।७ 
४. समासंलंघुवृत्तानामसमासंमंहीयसाम्‌ । 
शोभा भवति भव्यानामुपयोगवशेन वा ॥ सुव्त्तत्ति० २।३ 














स्तृतिङकुयुमांजलि की छान्दस समीक्षा १६१ 


शि्लरिणी 
इस छन्द के एक चरण में सव्रह अक्षर होते हें । यह छन्द क्रमशः यगण, 
मगण, नगण, सगण, भगण तथा अन्त में करमशः एक लघु ओर एक गुरु से युक्त है ।' 
समस्त ग्रन्थ में इस छन्द का उपयोग पांच स्तोत्रो में छत्तीस वार किया गयां है । 
उदाहरणार्थं एक पद्य प्रस्तुत है-- 
चमत्कारोत्कषं कमपि कसनीयं विमशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविवाचां परिणतिः । 
यदा सृष्टे चेतस्यमृतमिति नि.्यसमिति 
त्रियं घामेत्युच्चेः पदमिति समरुद्यन्ति मतयः ॥ स्तु० ५।२५ 
क्षेमेन्द्र का कथन है-- जसे चढने की सुविधा होने पर पव॑त के ऊचे शिखर 
भी दुगंम नहीं रह जाते तथा उस सुविधा के अभावमेंवेही शिखर अगम्य प्रतीत 
होने लगते है, उसी प्रकार विसर्गान्तं पदों के प्रयोग से शिखरिणी छन्द की स्पृहणीयता 
सहज सुभ्राप्य हो जाती है एवं लुप्त-विसगंक पदों के प्रयोग से उसकी वह्‌ स्पृहणीयता 
पकड के बाहर चली जाती है।> 
स्तुतिकुसूमांजलि मे शिखरिणी का उदाहरण विसर्गान्त होने से अत्यन्त 
-सुन्दर ह~ 
वपुःखण्ड खण्डः प्रतिवसति शेलेन्द्रदु हितुः 
शिखण्ड खण्डेन्दु; स्वय्माप विभुः खण्डपरशुः । 
तथापि प्रत्यग्रः शरेणमुपयातं प्रति विमो- 
रखण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ स्तु° १५।३७ 


विसग-रहित शिखरिणी छन्द के सौन्दयं में न्यूनता का आभास होता है । उसका 
भी उदाहरण अगे प्रस्तुत है-- 
श्मशानेकस्थानत्यसन परनलोत्तालनयनं 
विषज्योतिज्वालाजटिलक्षुटिलव्यालवलयम्‌ । 
विभुं मुण्डश्रेणीविकटमृकुर भीरुहूदयः 
धयन्‌ मीमं धामानहमहसनीयः कृतधियाम्‌ ॥ स्तु° ११।१२४ 
इस प्रकार कवि ने अचारु भौर चारुकेभेदसे छन्द के प्रयोग के सुन्दरतम 
उदाहरण अपने स्तोत्र काव्य मे प्रस्तुत क्ये हैं । 


१. वृत्तरत्नाकर ३।९१ 
२. शिखरिण्याः समा रोहात्सहज वौजसः स्थितिः । 
संव ॒लुप्तविसर्गान्तिः प्रयात्यत्यन्तमुन्नतिम्‌ ॥ पुवृत्तंति० २।३१ 











१६२ स्तुतिकुसुमांजलि : एक परिशीलनः 


मालिनी 

इस छन्द में पन्द्रह अक्षर होते है, जिनका क्रम इस प्रकार है--दो नगण, एक 
मगण, पुनः दो यगण ।` 

जगद्धर ने स्तुतिकुसुमांजलि के चार स्तोत्रो मे पच्चीस बार इस छन्द की 
सुन्दर योजना कौ हे । 

क्षेमेन्द्र ने श्रेष्ठ मालिनी छन्द की परिभाषा में कटा है-- “श्लोक के पादो के 
अन्त मे विसगं नहीं रहने से मालिनी छन्द पूकटी चमरी (मृगविशेष) ओर पत्रहीन 
लता के समान ही शोभित नहीं होता ° इस सिद्धान्त के अनुसार जगद्धरभट्ट का 


नीचे उदधत किया गया पद्य मालिनी छन्द का सुन्दर उदाहरण प्रतीत होता है, जिसमें 


न केवल सभी पादों के अन्तमं ही विसं है, अपितु पद का प्रत्येक पद विसर्गान्ति है: 
जयति जितविकारः क्लृप्तलोकोपकारः कृतविपदपकारः शान्तमरोहान्धकारः । 
श्रतुलपुरषकारः प्राप्तविश्वाधिकारः स्मररचितनिकारः पावेतीचाटुकारः। 


स्तु० १८।१ 
श्रेष्ठ मालिनी छन्द का दूसरा मानदण्ड है कि चौथे चरण के वीच (पराद्धं) 


मे समास होने पर मालिनी अच्छी लगने लगती है, लेकिन पूवद्धिं मे (प्रथम-दितीय 


चरणों के बीच) समास कर देने से मालिनी निन्दनीय वन जाती हे । 
हीनमालिनी प्रथमाधं समस्तपाद का उदाहरण जंसे-- 
करकलितकपोला बालक्षोवालश्ञय्यातललुलितमृणालीपेलवम्लानमूतिः । 
चिरविरहविनिद्रा इद्रदृक्पातपाच्ं दिशिदिदि निशि पश्यत्यंगनानंगभोरः ॥ 
स्तु० १८।५ 
हरिणी 


हरिणी छन्द का एक चरण सत्रह अक्षरों का होता है। इसमें नगण, सगण, 


मगण, रगण, सगण, एक लघु ओर एक गुरु होता हे । 


इस छन्द के गुण-दोष का विवेचन करते हए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि दुत गति 
से चलते हृए पदखण्डों की योजना से हरिणी छन्द अधिक शोभायमान होता है, जबकि 


दुतिविहीन पदों के प्रयोग से वह्‌ निष्प्राण-सा प्रतीत होने लगता है ।* 


१. वृत्तरत्नाकर ३।८३ 
२. विसगंहीनपयंन्ता मालिनी न विराजते । 
चमरी छिन्नपुच्छेव वल्ली वालूनपल्लवा ॥ सुवृत्तति० २।२२ 
३. द्वितीयां समस्ताभ्यां पादाभ्यां मालिनी वरा । 
प्रथमाधं समस्ताभ्यां पादाभ्यामवरा मता ॥ सुवृत्तति० २।२३ 
४. त्वरातरलविच्छेदेविभाति हरिणी पदः । . 
मन्थरैगरन्थिबद्धेव याति  निष्पन्दसंगताम्‌ ॥ सुवृत्तति०.२।२४ 
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जगद्धर ने इस छन्द का प्रयोग सम्पूणं ग्रंथ मे केवल चार बार (१८।२२-२३ 
५।२४, १०।७१ मे) ही किया है। इन्हीं चारोंमे से हरिणी का उपर्युक्त परीक्षा-निकष 
पर परीक्षण किया जा सकता है । विचार करने पर निम्नलिखित पयय को तरलपक्त 
के उदाहरणार्थं प्रस्तुत किया जाता है । ठीक इसी प्रकार का उदाहरण क्षेमेन्द्रने भीः 
प्रस्तुत किया है । जगद्धर का उदाहरण देखिए- 


इह हि महिमा मायमोहुप्र रोहतिरोहित- 
त्रिजगदगरंकारः सारस्वतः प्रथते सताम्‌ । 

प्रमवति जरामत्युव्याधिप्रबन्धनिबन्धन- 
व्यस्नजनितव्यापत्तापक्लमाप्गमाय यः ॥) स्तु० ५।२४ 


आगे पदमन्दता के कारण दोषयुक्त हरिणी का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
किमिव मणिभिः कि वा मन्त्रैः किमोषधिसम्रहे-- ` 
रिह बहूविषेः {कि वा कायं परैरपि भेषजे: । 
प्रमत्तमपि न प्रायः पापोपतापञ्ञमक्षेमं 
व्रजत शरणं तस्मादेकं हर करुणापरम्‌ ॥ स्तु० {८।२२९ 


वसन्ततिलका 


स्तुतिकुसमांजलि के पन्द्रह स्तोत्रं मे चार सौ उनहत्तर प इसी छन्द मे 
आबद्ध हैँ । प्रत्येक स्तोत्र मे इस छन्द के साथ-साथ अन्यान्य छन्दो काभी 
प्रयोग हआ है। इस छन्द के सर्वाधिक प्रयोग से यह बात सिद्ध है कि कवि 
का वसन्ततिलका के प्रति विशेष आकषण है । यहां यह भी ध्यातव्य है कि महाकवि 
कालिदास प्रभृति अन्य कवियों की तरह जगद्धर भद ने भी अपने स्तोत्रमाला के 
पद्य-सुमनों को विविधवणंप्रधान छन्दो से सजाने का सफल प्रयास कियादहै। इन 
अनेक छन्दो के सुन्दरतम प्रयोगो से वे अपने पाठक एवं श्रोता को प्रभावित भले ही 
करते ह, परन्तु वसन्ततिलका छन्द के सुन्दर परिधान मे सजी कवि की कविता 
अत्यधिक मनोहारिणी वन गयी हैँ । स्तोत्रं के लिए किसी छन्दोविशेष का निदश 
छन्दःशास्तियों तथा साहित्याचार्यो ने कहीं भी विशेष रूप से नही किया है । परन्तु 
जगद्धर भटु ने अपने स्तोत्रं मे सभी प्रकारकेष्ठन्दों का प्रयोग करने के बादभी 
“वसन्ततिलका” छन्द की महिमा का स्वयं उल्लेख किया है । 


जगद्धर ने लिखा है कि जैसे तिलक से भालस्थली सुशोभित होती है, जंसे 
अत्यन्त सुन्दरी कामिनी के कटाक्ष-वीक्षण से प्रफट्लित तिलकवुक्ष से बन की पंक्तियां 
सुशोभित होती है, चन्द्रमा से रजनी की शोभामें वृद्धि होती है, वसे हौ भगवान्‌ 
शंकर को किया गया मेरा यह्‌ आत्मनिवेदन “वसन्ततिलका” नामक छन्द से सुमनोहर 
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शोभा को धारण करता हें ।* 
आचार्यं क्षेमेन्द्र ते वसन्ततिलका के सुन्दर प्रयोग मे यद्यपि कवि ““रत्नाकर'' 
को मुख्य माना है, तथापि जगद्धर के पूर्वोक्त कथन से यह सिद्धदहैकिवेस्वयं भी 
वसन्ततिलका के प्रयोग मे पूणं सिदधहस्त हैँ । स्तुतिकुसुमांजलि में इस छन्द के सौन्दयं 
एवम्‌ ओौचित्यपूणं प्रयोग के कारण ही इसके स्तोत्रों को विशेष महिमा है । 
वसन्ततिलका के प्रत्येक चरणमें चौदह्‌ अक्षर होते, जो क्रमशः तगण, 
भगण, दो जगण तथा दो गुरुके रूपमे प्रयुक्त होते हैँ ।3 उपर्युक्त लक्षण के अनुसार 
जगद्धर ने चार सौ उनहत्तर पद्य लिखे हँ । 
आचार्यं क्षेमेन्द्र ने मनोरम वसन्ततिलका का विवेचन करते हुए लिखा है 
कि प्रथम द्वितीय पाद के अन्तिम वर्णो से पूवं वणं यदिआकारस्वरसे यृक्त हो ओर 
ओजोगुणव्यंजक वर्णो का विन्यास किया जाये, तो वसन्ततिलका छन्द कौ महिमा 
अधिक बढ़ जाती है ।४ 
उपर्युक्त परीक्षण-निकष पर खरे उतरने वाले अनेक सुन्दर उदाहरण स्तुति- 
कुयुमांजलि से प्रस्तुत किये जा सकते हँ । यहां एक पद्य प्रस्त॒त दै-- 
प्रावजेयन्ति मठरा जट रार्थमात्रपात्नीकृताथेकणिका गणिकाविटाद्याः । 
प्रौढान्‌ पुनर्भुजगभूषणमदितसिक्तवुक्तावलौ वि चनाचतुराः कवीन्द्राः ॥ 
स्ल्‌० ५।८ 
इस लोक के प्रथम पादका अन्तिमि वणं “त्र' है, “त्र सेपूवंका वणं “मा 
आकार से युक्त है। इसी प्रकार द्वितीय पादका “टा” भी आकार से यक्त है । श्लोक 
मे ट वगं का प्रयोग ओजोगणव्यंजक है । इस प्रकार उपर्युक्त श्लोक वसन्ततिलका 
का ओचित्यपूणे सुन्दर उदाहरण है । 
शाद्‌लवित्रोडितम्‌ 
कवि ने विभिन्न तेरह स्तोत्रं मे इस छन्द का उपयोग अठानवे बार किया 





१. भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 
विक्षोभितेन, तिलकेन वनावलीव । 
विज्ञप्तिरेणतिलकेन विभावरीव 
शोभां वसन्ततिलकेन विभति शंभोः ॥ स्तु° €।८० 
२. वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढसं गिनी । 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥ सूवृत्तति० २।३२ 
३. वृत्तरत्नाकर ३।७८ | | 
४. वसन्ततिलकस्याग्रे साकारे प्रथमाक्षरे 
ओजसा जायते कान्तिः सविकासविलासिनी ॥ सुवृत्तत्ति° २।२० 
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दै । इस छन्द के प्रत्येक चरण मे उन्नीस अक्षर होते है, अर्थात्‌ मगण, सगण, जगण, 
सगण, दो तगण ओर एक गुरुका क्रमशः होना आवश्यक है । प्रथम यति वारहवें 
अक्षर पर तथा दूसरी उन्नीसवें पर होती है ।१ 
शादूलविक्रीडित छन्द के लिए आचायं क्षेमेन्द्र ने जिस चारुत्वपुणं निबन्धन 
का निधारण किया है, उसके परिप्रेक्ष्य मे जगद्धर के कवित्वं का परीक्षण कियाजा 
रहा है । क्षेमेन्द्र का कथनहै कि प्रत्येक चरण के आदिम अक्षरों के आकारयुक्त 
रहने से तथा पादो के अन्तमं विसगंका प्रयोग होने से शार्दृलविक्रीडित छन्द एक | 
विलक्षण दही कान्ति धारण करलेताहै। शार्दलविक्रीडित छन्दका यह सर्वोत्तम | 
प्रकार है ।२ | | 
स्तुतिकूसुमांजलिकार का इस निकष पर पुरा उतरने वाला उदाहरण निम्नां- 
कित है- 


सारासारविदः सतां भयभिदः प्रह्मो९तापच्दिदः 

कए खण्याद्र हू दः प्रसन्न चुहुदः स्फारोमवत्संविदः। 
त्राताज्ञेषविक्ञ. परकारितदिश्ः कीर्त्या महीनि्विश्ः 

कषन्तीश निशः प्रसक्षतपुदशस्त्वत्परदपीठस्शः ॥ स्तु° ३३।११ 


इस छन्द की सुन्दरता का दूसरा प्रकारै इस छन्द के पुवद्धिं मे (प्रथमः 
द्वितीय-चरणों के बीच) यदि समास नहीं करके दोनों चरणों को अलग-अलग रखा 
जाए तथा उत्तराद्धं में (तृतीय-चतुथं चरणों के बीच) समास करके दोनों को मिला: 
दिया जाय, तो छन्द की शोभा बढ़ जाती है । किन्तु विरुद्ध करने से इसकी (छन्द) 
सारी सुषमा नष्ट हो जाती हे ।3 

चारुत्व का उदाहरण देखिये- 

राकाकान्तरुचः क्षताखिलश्‌चः पीयूषधघारम्‌चः 

स्वान्तक्लान्तिहुतश्चमत्क्‌ तिक्‌तः संगीतभंगोभृतः । 





शंभोरम्ब॒दनादविह्धुलवलदबालांगनालिगन- 
ह्वादस्वादयुखस्पृहा मिह जहप्यन्तम्‌ चन्त: स्तुतीः ॥ स्तु° ३३।१०. 
अचारुत्व का उदाह्रण-- 








~~~] 


१. वृत्तरत्नाकर ३।८६ 
२. साकाराद्यक्षरः पादपयंन्तेः सविसगकैः । 
शार्दूलविक्री डित धत्ते तेजो जीवितम्‌ जितम्‌ ॥ सुवृत्तति० २।३५ 
३. विच्छिननपादं पूर्वाद्धं द्वितीयाद्धं समावसत्‌ । 
शादूलविक्रीडितं भाति, विपरीतमतोऽधमम्‌ ॥ सुवृत्तति० २।३७. 
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यत्तत्सगनिसगंनिमीतकिर यद्रावणद्रावण- 
व्यापारावसरावसक्ष्तमथ यत्संवतसंवतकम्‌ । । स्तु० १४।२८ 
सग्धरा 
इस छन्द के एक पाद मे २१ अक्षरहोते हँ, जो करमशः मगण, रगण, भगण, 
नगण ओर तीन यगणों मे विभक्त होते हैँ। तीन बार सात-सात अक्षरों पर यति 
होती हं ° 
जगद्धर ने पांच स्तोत्र मे वाईस वार इस छन्द का सफल प्रयोग किया । 
ओचित्य की दृष्टि से उत्तम सरग्धराके संबंध में क्षेमेन्द्र की मान्यतादहैकि 
पादों के आदि ओर अन्तम आकारया कोई गुरु वणं रहे, तथा पादान्तमें विसं 
रहे, साथ ही विराम पर सन्धिनहीं की जाये तो खग्धरा छन्द अत्यन्त सुशोभित होता 
है ।२ जेसे- 
धातुक््चातुयभाजो जनजननविघौ या मूखेभ्यश्चतुभ्यः 
साकं नाकर्थितानामजनिषत कृतप्रीतयः स्फोतलासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कमंमिः शमेकृदमिः 
साफल्यं यः स यज्वा वपुरधुत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ।। स्तु० ३३।४१ 


इसी छन्द का द्वितीय प्रकार वह है जिसमे पादान्त मे विसगं अत्यन्त आवश्यक 
होता है । इसके रहने से इतर दोष भी उतने अपकारक नहीं होते हैँ । इसी बात को 
स्पष्ट करने के लिए कहा है कि पादों के आदि ओर अन्तम आकार न रहने के कारण 
इस छन्दमे जो दोष आ आता है, वह भी पादान्त में विसगं रहने से निर्दोष हो जाता 
€ ।3 
जगद्धर के स्तोत्रों मे इसका सुन्दरतम निदशंन देखिये-- 
घट्चक्रस्थः घडध्वधप्रसरसरमसः सगेवन्धप्रगत्भः 
परत्यग्रत्र ह्न नव्यघ्तवपञनपरब्रह्मसच्चक्रशक्रः । 
दक्षक्रत्वन्तकत्वं दधदधममदध्वंसलक्ष्यप्रश्सः 
संसगंष्वस्तपंको गणगण मचलं कल्पयन्हृन्त्वघं व: ।! स्तु० ३४।३ 
यहां पर आदिमे आकारका प्रयोग नहीं है तथा मध्य-मध्यमे विराम भी 
ह, फिर भी यह्‌ छन्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है, इसरा एकमात्र कारण पादान्त 
[नर 458 
२. आकारगुरु्युक्तादिपयंन्तान्तविसगिणी । 
असंस्यूतविरामा च सखरग्धरा राजतेतराम्‌ ॥ सुवृत्तति० २।४१ 
३. आयन्ताकारविरहाद्‌ बन्धदोषः स्फुटोऽपि यः । 
अविलुप्तविसगान्तः खग्धरायां समीहते ॥ पुवृत्तति० २।४२ 
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विसर्गो का उचित प्रयोगही है । 
मन्दाक्रान्ता 

इस छन्द को जगद्धर ने अपने विभिन्न बारह स्तोत्र में इकसठ बार यथा- 
स्थान प्रयुक्त किया है। भक्तिस्तोत्र नामक सत्रहुवें स्तोत्र में प्रथम से छव्बीसवं 
पद्य-पयंन्त इसका सफल प्रयोग हृ है । यह्‌ छन्द प्रत्येक चरण में सतरह अक्षर 
वाला होता है, जिसमे क्रमशः भगण, मगण, नगण, तगण, तगण ओर अन्तसमेदों 


गरु होते हैं 1 जगद्धर का मन्दाक्रान्ता में निबद्ध प्रत्येक पद्य इस लक्षण का पुण- 


रूपेण परिपालन करता है । 
मन्दाक्रान्ता के गुणदोषपविवेचन में क्षेमेन्द्र हारा निर्धारित मानदण्डः पर 
परीक्षणाथं भी जगद्धर के पद्य उभयविध पक्षों के लिए प्रस्तुत कयि जा सकते हँ । 
चारु मन्दाक्रान्ता के लिए एक श्लोक प्रस्तुत है- 
एणाक्षीगां स्मरशरशिखाकोटिशौटीयमीमाः 
प्रेमाकष्टा गिति कुटिला ये कटाक्षाः पतन्ति) 
कालेनते क्रुलजनिशितास्तुण्डदण्डा जडानां 
भिन्दन्त्यन्तहदयमदयं पत्रिणां नारकाणाम्‌ ।। स्तु° १७।२२ 
इस पद्य में तीन पादो के प्रारंभिक चार वर्णों की मन्दता ओर आगे के छह 


वर्णो की तरलता से क्षेमेन्द्र के पूर्वोक्त कथनानुसार इस छन्द के सौन्दयं मे वृद्धि हो 
रही है । 
पृथ्ची 
पृथ्वी छन्द उसे कहते हैँ, जिसमे सतरह्‌ अक्षर जगण, सगण, जगण, सगण, 

यगण, लघु तथा गुरु के क्रम से विन्यस्त हों । इस छन्द मे यति आठ तथा नौ वर्णो 
पर होती है ।3 

जगद्धर ने विविध नौ स्तो्रों मे इस छन्द का प्रयोग ग्यारह पदयो मे किया 
है । सभी पद्य उपर्युक्त लक्षण पर ठीक जंचते हैँ । 

पृथ्वी छन्द के चारत्व अचारुत्व के विवेचन के प्रसंग में क्षेमेन्द्र ने कहा है कि 
समासरहित तथा पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के प्रयोग से यह छन्द पृथ्वी के समान विशाल प्रतीत 
होता है, किन्तु वही छन्द जब समास की ग्रन्थियों से आबद्ध हो जाता है तब संक्‌- 
चितता के कारण अपनी विशालता खो देता है ।" 





१. वृत्तरत्नाकर ३।९५ 
२. मन्थराक्रान्तविश्रन्धश्चतुभिः प्रथमाक्षरं: । 
मध्यषट्‌ केऽति चतुरे मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ सूवृत्तति० २।३४ 
. वृत्तरत्नाकर ३।६२ 
४. असमास: पदंर्भाति पृथ्वी पृथ्वी पृथक्‌ स्थितेः। ‹ 
समासम्रन्थिमिः सेव याति सकोचखनेताम्‌ ॥ सूवृत्तति° -२।२७ 


` ९ 
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जगद्धर के पदयो में से पृथक्पदा पृथ्वी का उदाहरण देखिये-- 
श्रवाप्य गुरुभिगणेजगति गौरवं ध्यायतस्‌ 
तमीरमणक्ेखरः भवति गौरवन्ध्यायतः । 
श्रतस्तसुमया समं कृतमहावि लासं भरति 
स्तुतौ विरचिता सया मतिरनाचिल सम्प्रति ।॥ स्तु० १।२८ 
यहां पर असमस्त तथा पृथक्‌-पृथक्‌ पदों के प्रयोग से पृथ्वी छन्द अधिक 
सुशोभित हो रहा है । 
 समासवती पृथ्वी छन्द का उदाह॒रण-- 
श्रतः प्रतनु वंभवोद्‌मवदखवंगवक्षमा- 
पतिप्रणयसंमवं भुवि विडम्बनाउम्बरम्‌ । 
विहाय सुरबाहिनीपुलिनवासहैवा ङ्न 
मजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ॥ स्तु ° १।४० 
उपयुक्त उदाहरण मे समस्त होने के कारण पदों की पृथगवस्थिति समाप्त 
हो गयी है, अतः यह्‌ क्षेमेन्द्र के पूर्वोक्ति वचन के अनुसार अपने सौन्दयं निकष पर 
खरा नहीं उतरा है । 
रथोद्धता 
इस छन्द के चारो चरण ग्यारहु-ग्यारह अक्षर के होते है, अर्थात्‌ रगण, नगण, 
रगण, अन्त में प्रथम लघु तथा अन्तिम गुरु का होना आवश्यक हे ।° 
जगद्धर ने अपने चार स्तोत्रों में कुल सडसठ वार इस छन्द का प्रयोग किया 
ठे । कवि का यह्‌ छन्द परीक्षण के प्रत्येक निकष पर निर्दोष सिद्ध होता है। 
इस छन्द के गुण बतलाते हृए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि जसे ललित कलाओं को 
जानने वाली वाला प्रगल्भता को प्राप्त कर लेती दहै, उसी प्रकार पादान्त वर्णो के 
विसगेयुक्त होने से रथोद्धता नामक छन्द भी अधिक सुन्दर लगने लगता है । अर्थात्‌ 
पादान्त विसगं वाला रथोद्धता छन्द ही ओचित्यपुणं है ।२ स्तुतिकुसुमां जलि में इसका 
उदाहरण निम्नलिखित है- 
त्वां सतामरसवासवाऽऽसवा ज्ञातदुगेमगमागमाऽऽगमाः । 
भ्रचेयन्ति सदिनं दिनं दिनं, गीभिरम्बरसदः सदः सदः ॥ स्तु० १४।६ 
उपर्युक्त मान्यता के विपरीत अविसर्गान्त पादान्त वर्णों वाला यह छन्दः 
कान्तिहीन कहा गया है ।> इसके अनुसार जगद्धर का पद्य है-- 





९. वृत्तरत्नाकर ३।८० 

२. विसगंयुक्तः पादान्तं वि राजति रथोद्धता । 
कलापरिचयैर्याता लटभेव प्रगल्भताम्‌ ॥ सुवृत्तव० २।१३ 

३. अविसर्गेस्तु पादान्तंनिष्प्रभेव रथोद्धता । सुवृत्तव ० २०।१४ 
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स॒ त्वदायतनदेहलीतले पुष्पपान्नरकरपत्रिकाकरम्‌ । 
क चिदेव भवदचनोत्पुकं चन्द्रशेखर करोति कतरम्‌ ।} स्तु० १४।१० 
यहां पर पादो के अन्तम विसगंन होने से इस छन्दक कान्तिक्षीण हो 
गयीदहे। 
वंरास्थ 
प्रत्येक चरणमें बारह अक्षरों वाला यह छन्द करमशः जगण, तगण, जगण 
तथा रगण से समन्वित होता है ।* जगद्धर ने अपने विभिन्न सात स्तो्ोंमे एक सौ 
पाँच वार इस छन्द का उपयोग किया है । सभी पद्य छन्द के नियमों का सवं-विघ 
परिपालन करने के कारण सुन्दरतम उदाहरण बन गये है । 
इस छन्द के विशिष्ट गुणों का निदेश करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है कि दो-दो 
पाद परस्पर सन्धिके द्वारा मिले हो, समास से नही, वह सन्धि भी विसगंस्थानीय हो 
तो अत्युत्तम है, छन्द के द्वितीय-चतुरथं पाद के अन्त में अनिवायं रूप से विसगं हो । 
इस प्रकार से प्रयोग करने पर वंशस्थ छन्द बहुमूल्य बन जाता है ।‡ 
इस सगुण वंशस्थ के उदाह्रणाथं स्त॒तिकुसुमांजलि का एक पद प्रस्तुत किया 
जाता है-- 
श्रचेतनो यः किल करुस्थितिश्रिपः पुथग्दिधोपःधिशतक्नताशयः । 
निषेव्यते पादतले स थद्गिरिश्चिरं मुलोन्धौ रपि शुद्धमानपः ।। स्तु ° ७।१९ 
यहां पर द्वितीय चतुथं पादो के अन्त मे विसं होने के कारण, प्रथम द्वितीय 
पादों के मध्य सन्धि-विच्छेद तथा तृतीय ओर चतुथं चरण के मध्यमं विसर्ग-स्थानीय 
सन्धि होने के कारण पूर्वोक्ति पद्य वंशस्थ का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण बना है । इसके 
विपरीत सामान्य वंशस्थ का उदाहरण देखिए-- 
निदाघनिदग्धमहामरस्रेम-क्लमव्छिदो मागंमहीरुहादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलौघसंगत-त्रिमागेगाम्भोमरसम्प्लवादपि ॥। स्तु ७।९० 
उपर्युक्त पद्य में पादान्त विसर्गो के अभावसे, प्रथम द्वितीय चरणों के 
मध्य॒ विसर्ग-स्थानीय संधि-विच्छेद के अभाव से तथा तृतीय-चतुं चरणों के मध्य 
समास के द्वारा मेल होने के कारण से पूर्वोक्त नियमानुसार यह छन्द प्रभावरहित 
प्रतीत होता हे । ‹ 
निष्कषं 
इस प्रकार स्तुतिकुसुमांजलि के छन्द-पक्ष की समीक्षा करने पर यह्‌ तथ 
स्पष्टहो जाता है कि छन्दःशास्त्र जगद्धर का रसनाग्रवर्ती था। वह छन्द का 


१. वृत्तरत्नाकर ३।४७ ॥1 
२. असमस्तपदंः पादसन्धिविच्छेदसुन्दरम्‌'। 
सवेपादे विसर्गान्तेवंशंस्थं यात्यनर्घ॑ताम्‌ ॥`सुवृत्तति° २।१७ ` ` 
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मर्मज्ञ विद्धान्‌ था । कवि की छन्दोविषयक सूक्ष्म प्रतिभाका दर्शन विगत पृष्टों 
पर किया गयादहै। कविने विषय के अनुरूप छन्द का चयन करके, छन्द को 
ओचित्यपरम्परा का पूणं निर्वाह कियादहै। ग्रन्थमेकुल तीस छन्द भ्रयुक्त किए 
गये है, जिनका विवरण अगे प्रस्तुत तालिकामे दिया गयादै। इस तालिका 
मे वताया गयादहै कि विभिन्न छन्दो का प्रयोग स्तुतिकुयुमांजलि में कहां 
कहां हृ दै । मोटे तौर पर अधिक प्रयुक्त छन्दो में कवि ने शार्दूलविक्रीडित १३ 
स्तोतरों मे कुल €ठ वार, मन्दाक्रान्ता १२ स्तोत्रं मे ६१ वार, शिखरिणी ५ स्तोत्रों 
मे ३६ वार, लग्धरा ५ स्तोत्रं मे ३७, मालिनी ४ स्तोत्रोमे २५, वंस्थ ७ 
स्तोत्रों मे १०७, रथोद्धता ५ स्तोत्रं मे ६७, वसन्ततिलका २० स्तोत्रों मे ४६६ बार 
प्रयुक्त किया हे । 
इस प्रकार उपर्युक्त छन्द समीक्षा से यह्‌ कहा जा सकता है कि कवि की छन्द 
योजना उसके महाकवित्व के सवंथा योग्य है । 
स्तु तिकुयुमां > लि में प्रयुक्त छन्दो कौ स्थल-सृचौी 
“ अनृष्टुप्‌ = २।६१-९४ 
अभिनव तामरस २३१।११-१६ 
, आर्या--२७।१-२० 
- इन्द्रवज्रा--१२।२, ६, २६।१-२४ 
. उपजाति-१२।१, २, ४, ५, ५-११, २१।२३, ३०।१२-१४, ३१।१-५ 
. उपेन्द्रवज्ा--२६।३२ 
. ओौपच्छन्दसिक--१।३१, १२३।१-१७, ३८-४१, १४।२६, १५।३८, 
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सप्तम अ्रघ्याय 


स्तुतिकुसुमांजलि के पौराशिक उपाख्यान 


पुराण स्तोत्र साहित्य का मेरुदण्ड हँ । यह एसा आधारपीठ है जिस पर आज 
भी स्तोत्रसाहित्य अपनी महत्ता को सुरक्षित रखे हुए प्रतिष्ठित है । पुराणों का गौरव 
वेदवत्‌ माना गया है । इनमें किसी एक देवता को प्रमुख मानकर उससे सम्बद्ध 
विविध घटनाओं का उल्लेख किया गया है । इस सन्दभं मे उस देवता की स्तुति 
भी की गई है । स्तुति में उस देवता के बल, पौरुष, दया दाक्षिण्य आदि विविध गुणों 
का वर्णन स्वाभाविक है । प्रसंगवश उस देवता के साथ उसके आशितो एवं भक्तों 
का विशद वणेन भी कईस्थलों परहो ही जातादै, जो एक उपाख्यान कारूप 
घारण कर लेता है । 
स्तुतिकुसुमांजलि विशुद्ध स्तोत्रग्रन्थहै। इसमे नतो धारावाही किसी 
घटना का उत्लेख है ओौरन ही किसी इतिहासपरम्परा का। इसमे भक्त कवि 
केवलमात्र अपने आराध्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए एकमात्र उसी के गुण गाता 
है । परन्तु जब वह॒ अपने इष्ट की महिमा का स्मरण करता है तो स्वाभाविक ही उसके 
सामने पुराणों मेँ वणित अनेक कृपामयी कथाएं उपस्थित हो जाती हँ । इन कथाओं 
को पुनरावृत्ति किये विना वहु भक्तहूदय रह नहीं सकता । एेसे अनेक पौराणिक उपा- 
ख्यानों का उल्लेख जगद्धर ने यथाप्रसंग किया है । इनसे स्तुति में एक विशेष चमत्करृति 
का अनुभव होता है । एसा उल्लेख भी सूव्रात्मक ही होता देन कि विस्तृत वणेना- 
त्मक। कवि कौ यह अपनी विशेषता है कि किसी पूरे पौराणिक उपाख्यान का स्मरण 
न केवल एक श्लोक मे वत्कि श्लोक के एक पादमं भी करा देता है । शंकराचार्य के 
देवी-स्तोत्र में (भवानि त्वत्पाणिग्रहण-परिपाटीफलमिदम्‌) मे श्लोक का एक पाद 
पठने मात्रसे ही उमा महेश की विवाहू-कथा स्मरण हो आती है । इसी प्रकार प्रकृत 
ग्रन्थ मे अनेक प्रसंगों में पौराणिक उपाख्यानों का उल्लेख हुआ है । कहीं-कहीं तो 
भक्त कवि इतना भावविभोर हो गया है कि एक ही पद्य में अनेक पौराणिक उपाख्यान 
संजो देता है-- 
दोषाकरस्य शिरसि स्थितिभुत्तमाङ्घच्चेदं विधेरविरहं नरवाहनस्य । 
मस्मोङृति त्रिपुरपाश्चधरस्मराणां वश्यं दिशां च दशकं दशकन्धरस्य ॥ स्तु० ८।४ 
अथात्‌ भगवान शिव ने दोषाकर चन्द्रमाको शिर परधारण किया, बायीं 
कनिष्ठ अंगुलि के नख से ब्रह्मा के शिर का छेदन कर डाला, कुबेर के साथ दृढ मित्रता 
कौ, त्रिपुरासुर, यमराज ओर काम को भस्म किया। दशो दिशाओं को अपने भक्त 
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रावण के अधीन कर दिया । 

इस प्रकार के आख्यान महाभारत में भी उपलन्ध हैँ । पुराणों एवं महाभारत 
के इन उपाख्यानो का वणंन स्तुतिकुसूमांजलिमें कियागया है। कवि ने यद्यपि 
अनेक देवताओं से सम्बद्ध उपाख्यानों का उल्लेख किया है तथापि निदशंनाथं शिवः 
सम्बन्धी कुक उदाहरण प्रस्तुत हँ-- 
शिव-संबंधी उपाख्यान 
(क) स्कन्द स्वामी कातिकेय 

पुराणो में मुख्य रूपसे भगवान शिवं केदो पुत्रों का उल्लेख है। जिनमें 
से एक दँ स्कन्द, जो षण्मुख एवं कातिकेय के नाम से भी प्रसिद्ध है ओर दूसरे 
गणेश । मत्स्य पुराणम कथाह किदेवी की वाम कोख को फाड़कर एक अन्य शिशु 
वाह॒र निकला । उसके छह मुख थे । इसका क्षरण होने के कारण इसका नाम स्कन्द 
हआ । ब्रह्मादि देवों ने उसे सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया । शक्र ने देवसेना 


नामक कन्या स्वामिकातिकेय की स्त्री-पद के लिए सौँपी । इसी प्रकार अनेक देवताओं 


ने नानाविध उपकरण दिए । इस तरह सुसज्जित होकर कातिकेय ने तारकासुर नामक 
वलशाली दैत्य का विनाश किया । प्रसन्न देवताओं ने उन्हे नाना वर प्रदान किये ।° 

स्वामी कात्तिकेय का उल्लेख स्तुतिकु सुमांजलि मे विशेष रूप से किया गया 
है । जगद्धर भट्ट कहते है, “जिस सदाशिव ने तारकासुर दत्य को मारने वाल 
स्वामी कात्िकेय को उत्पन्न किया, उसके लिए हमारा प्रणाम है ।° हे नाथ । इसी 
स्वामी कातिकेय को शुचिजाति (अग्नि से उत्पन्न हआ) ओर विशाख (कमार) 
समञ्लते हो, जर अत्यंत प्रिय समज्ञते हो, तो हे भगवान । मँ भी वैसा ही हं ¡ अतः 
मै अनन्यशरण आपके तिरस्कार का पात्र कैसे हो सकता हं ?. 

शिव-पुत्रके रूपमे तारकासुर का संहार करने के लिए उत्पन्न हृए स्वामी 
कात्तिकेय का उल्लेख ॒बीजरूपेण जगद्धर ने स्तुतिक्रुसुमांजलि में किया है । एेसा ही 
उल्लेख महाभारत, रामायणणए वं अनेक पुराणों मे संक्षेप एवं विस्तार से वणित हे । 

महाभारत मे इसे सुद्रसंभूत कहा है । अन्य पुराणों मेभी नानारूपसे 


१. मत्स्य पुराण, अध्या० १५६-१६० 


२. नमः समुत्पादिततारकद्विषे । स्तु ° २।२७ 

३. मत्वाऽथ नाथ शुचिजातिममुं . विशाखमस्मिन्‌ मनो यदि विभषि दृढप्रसादम्‌ । 
एवं विधोऽप्यहमनन्यपरायणस्ते कस्माद्धवानि भगवन्नवलेपभूमिः ॥ स्तु ° ९१।९० 

४. (क) मिथुनंते महाभाग, तत्र॒तद्‌ खद्रसंभवम्‌ । ` 


भूतं लोकहितोदेशे ` शुकरशेषमवापतत्‌ ॥ म० भा० वनपवं १८८।८-५० 


(ख) कुमारस्तु महावीयं: कातिकेय इति स्मृतः । 
गांगेय पूवं मभवन्महाकायो बलान्वितः ॥ म० भा०, शल्यपवं ४४।६-२७. 
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स्कन्द की उत्पत्ति एवं वीरता का उल्लेख किया गया हे ।' 
(ख) हालाहलपान 
यह्‌ कथा पुराणों एवं महाभारत आदिमे वड़े विस्तार से कटी गई है, 
स्तुतिकुयुमांजलि मे इसका उल्लेख वीजरूप मे इस प्रकार मिलता है, श्षीरसागर 
से निकले हृए हालाहल के निगलने से प्राप्त हुई निभंयता दवारा उत्पन्न प्रमोदभरसे 
निश्चिन्त हृए देवता ओर दैत्यवृन्द से वन्दित भगवान शिव धन्य हँ 14 
महाभारतम भी कहाटहै कि ब्रह्मादि देवोकी प्राथना से भगवान शिवजी 
भयंकर विष का पान कर गये, जिससे इनका नाम नीलकण्ठ हआ ।3 भागवत महा- 
पुराणम भी इसका विस्तार से उल्लेख टै ।* शिवपुराण एवं मत्स्य पुराणम भी यह्‌ 
कथा आयी है ।* 
(ग) दक्नयज्ञघ्वंस 
यह्‌ कथा प्रसिद्ध है कि दक्ष की कन्या सती के साथ भगवान्‌ शिव का पाणि- 
ग्रहण संस्कार हआ । तत्पश्चात्‌ प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आरम्भ किया । इसमे सभी 
ऋषि-मृनियों एवं देवों को आमन्तित किया, परन्तु दक्ष एवं शिवजी मे मतभेद होने 
के कारण, शिवजी को अपमानित करने के लिए शिवजी एवं अपनी पुत्री सती को 
कोई सुचना नहीं भेजी । जब सती को पता चला कि मेरे पिता यज्ञ कर रहेटँतोवे 


 ----_____ ~~ 


१. (क) उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रासलज्जायुतस्य च । 
भूमौ पपात तद्वीर्यं ततः स्कन्दो बभूव ह्‌ ॥ ब्रह्मवे वतंपुराण, भा० ३, 
अ० १।४२ 





(ख) ब्रह्माण्डपुराण, भा० ३, अध्या० १८।२२-२६ 
(ग) वराहपुराण, अध्या० २५।३२-२४ 
(घ) वायुपुराण, अध्या० ७२।२०-२६ 
(ङ) नीलमतपुराण, अध्या० १२८।७-त ४४ 
(च) मत्स्यपुराण, अध्याय १५६ 
(छठ) स्कन्दपुराण (१) २०-१३ 

२. जयत्युदधिनिःसरद्गरनिगारलब्धाभय- 

प्रमोदभरनिभंरत्रिदशदेत्यवन्दस्तुतः ॥ स्तु° ६।५ 
३. त्रंलोक्यं मोहितं यस्य गन्धमाध्राय तद्‌ विषम्‌ । . 

प्राग्रसल्लोकरक्षाथं ब्रह्मणो वचनाच्छिवः ॥ 

दधार भगवान्‌ कण्ठे मन्वमूतिमंहैश्वरः । 

तदा प्रभृति देवस्तु नीलकण्ठ इति श्रुतिः ॥ म० भा० आदि पवं १८।४२-४३ 
४. भागवत ७।७ 
** मत्स्यपुराण, अध्याय २५०. 
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पितुस्नेह्‌ के कारण शिवजी के निषेध करने पर भी कुछ शिवगणों के साथ अकेली 
ही दक्षके यज्ञम चली गई । वहां पहुंचने पर सती का विशेष आदर नहीं हआ । 
सती ने यज्ञ स्थल पर पहुंच कर परितः दुष्टिपात किया तो कहीं भी भगवान्‌ शिव 
का आसन दिखाई नहीं दिया । इस बातसे सतीकाकोप ओर भी बढ़ गया तथा 
उसने अपने पिता सहित वहां उपस्थित सभी को भला-बुरा कहा । अन्त मे अपना 
तथा शिवजी का अपमान समञ्लकर, योगाग्नि से शरीर त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ साथ 
गए हए शिवगणों ने यज्ञ -विध्वंस किया । उधर शिव को जब यह समाचार मिला 
तो उन्होने भी यज्ञविध्वंस करने के लिए वीभद्र नामक गणको पदा किया । उसके 
साथ अनेक शिवगणथे । इन्होंने यज्ञ को ओर भी विकृत कर दिया । इस घटना 
से सभी देवता खिन्न होकर भगवान्‌ शिव के पास पहुंचे एवं उनसे प्राथेना कीो,. 
जिससे प्रसन्न होकर शिव यज्ञस्थल पर पधारे तथा वहां पर मृत दक्ष आदि को पुनः 
जीवन प्रदान कर यज्ञ को सफल बनाया । 

इस प्रसिद्ध शिवचरित्र का स्तुतिकूसुमांजलिकार जगद्धर भट ने भी उल्लेख 
किया दहै । जगद्धर भटर कहता है कि नीति को जानने वाले ओर परम चतुर दक्ष 
प्रजापत्िनेभी प्रभु को अपने यज्ञ में पहले नहीं बरा । किन्तु पीठे अपने अपराध 
को जानकर नख्रता प्रकट की । उस अपराधी पर भी दयासागरने अखण्ड प्रसादा- 
नृग्रहु किया, वह अतिशय उदार ईश्वर आपकी अभिलाषा पुणे करे ।' 

द्सरे स्तोत्र में स्तुति इस प्रकार है कि हे अति निमंल विशाल अभयदान देने 
वाले, हे उद्धत दक्ष प्रजापति के मद को चूर करने वालेः शिव, आपको प्रणाम है । 


दक्ष-यज्ञ-ध्वंस की यह्‌ कथा अन्य पुराणों मे उपलब्ध हे ।> 


१. यज्ञे नयज्ञेन वृतो न पूवं दक्षेण“ शुभे विधो यः । 
तस्यानतस्यानघम्‌ज्ज्ञितावसादः प्रसादं प्रददो दयाव्धिः ॥ स्तु° २६।६ 
२. विशदणोभयशोभय शोभय त्रिजगदक्षम-दक्ष-मद-क्षम । स्तु° ३०।३० 
३. (क) म० भा० सौप्तिक पव, १८।१-२३, शान्ति° १८६।६,१९१ 
(ख ) प्रजापतेस्तु दक्षस्य यजतो वितते क्रतौ । 
विव्याध कूपितो यज्ञं निभेयस्तु भवस्तदा ॥ म० भा०, अन्‌०° १५०।१य 
ब्रह्मपुराण, अध्याय ३४।१-६, १६, १६, ३४-३५, अ० ३०, २६-४० 


(ग) 

(घ) मत्स्यपुराण, अध्याय १३।१२, १८-१९. ७२।११-१३ 
(ङ) लिगपुराण, भाग १, अध्याय ९६।६-१७, १००।३-५० 
(च) वराहपुराण, अध्याय २१।४-६, ३८-६६, 

(छ) वायुपुराण, अध्याय २५।६३, ३०।४०-२८१ 

(ज) सौरपुराण, अध्याय ७।१०-३४ 

(ञ्च) श्रीमद्भागवतपुराण ४।७ 
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ठीक इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए कवि ने स्तुतिकसुमांजलि में प्रसंगवश 
अनेक उपाख्यानों का समृल्लेख किया है । यहां विस्तार के भय से उन समस्त उपा- 


ख्यानों की तालिका मात्र प्रस्तुत हे । 
स्ति तुकुसुमांजलि के उपाख्यान सन्दभं 
उपाख्यान संकेत स्थल अन्य सन्दभं 
१. शिवसम्बन्धी उपाख्यान -- | 
(क) स्कन्दस्वामी कातिकेय स्तु० ८।४ मत्स्यपुराण, अ° १५६९-१६० । 


(ख) हालाहलपान स्तु० ६।५ म० भा०, वनण० १८८।८-५० 
| वही शल्यपवं -४४।६-२७ 
ब्रह्माण्डपुराण, भाग-३, अ० 


९८५९ ५.२९ 
वायुपुराण, अ० १२।२०२९६ 
( ग ) दक्षयज्ञध्वंस स्तु० २६।६९, भागवत पुराण, ४।७ 
३०।३० मत्स्य पुराण, अ० १३।१२, 
१८-१६९ 


सौर पुराण, अ० ७।१०-द४ 


(घ) दक्षयज्ञमृगशिरण्छेदन स्तु° ३०।१२ शिवपुराण, ४२।७ 
भागवतपुराण, ४।७ 





(डः) गणेश ॑ स्तु० ३। १२४, मत्स्य पुराण, अ० १५४।५० १- 
२०।११ ०५ 

(च) भु गरिटि स्तु० २११७ स्तु० २१।१७ की 

संस्कृत टीका 

(छ) शिवलिगपात स्तु० २।१५, म० भा०, सौप्तिकपवं १७।२१ 

२०।९ 
२. अन्य अवतारो से शिव का सम्बन्ध 

(क) राम स्तु° २७।८-६, ब्रह्मवेवतंपुराण, १२३।१९५, 
१४।२८ २०।८, २०० १५७।२१, २४-२५ 
२७।६ २८।१८ 

(ख) श्रीकृष्ण स्तु० ३।५२, भागवतपुराण, १०।१०,२६- 
११।८४, १५।१८, २७ आदि । 
२९।११ महा० भा०, अन्‌० १४।४२६ 


लिगपुराण, पूर्वाधिं १०८।४,५,८ 











स्तुतिकूसुमांजलि के पौराणिक आख्यान २०७ 


उपाख्यान संकेत स्थल अन्य सन्दभं 
(ग) परशुराम स्तु० ८।५ महा० भा०, कणेपवे ३४।१५४ 
३. देवताओं से सम्बद्ध शिवोपाख्यान 
(क) इन्द्र स्तु० ८।१४, 
९५।३१ 
(ख) कामदेव स्तु ३।३९, ६।६, शिवपुराण, पावंती खण्ड 
८।९६ ९९।९७ 
लिगपुराण, ९८।४०-४१, 
९१०१।१६-३६ 


नीलमतपुराण, ७१।३९-४२ 
४. असुरो से सम्बद्ध शिवोपाख्यान 


(क) शुक्राचायं स्तु० ३।५७ महा०्भा०, शान्ति० २८६।३२ 
मत्स्यपुराण ४७।१२८-१६६ 


(ख) अन्धकासुर स्तु० ८७ शिवपुराण, युद्धखण्ड ४६।३८ 
११।८६, १३।१८ लिगपुराण, भाग १, ६५।१२, 
१५।२, २०।९ € ३।२-२४ 





(ग) त्रिपुरासुर स्तु० ६।७, शिवपु०, युद्ध खण्ड १०।२८ 
७।३, ८।१८ लिगपूराण-१०५।६० 

महा °भा०, अनु० १६०।३१ 

मत्स्यपुराण १३१।१३-१४ 


(घ) तारकासुर स्तु० २।२७ शिवपुराण, कुमार खण्ड, अ० 
२, १० 
५. ऋषि-मृनियों से सम्बन्धित शिवोपाख्यान 
(क) विश्वामित्र स्तु° १५।३१ महाभारत, आदि पवं ७१।२७ 
९९ 
(ख ) उपमन्यु  स्तु० ८५, क्लिगपु०, १।१०७।२४३ 
६।१२, २०।३ महाभारत, अनु° पवं १४।२५८ 
२४।३, ` तथा २२।६६, १५४-१६३ 


सौरपूराण ३६।२३ 





२ ०८ 
६. कुछ एेतिहासिक पुरुषों से सम्बद्ध शिवोपाख्यान 
(क) उषा-अनिरुदध स्तु ० १५।४०, 
६०४६ 
(ख) रावण स्तु ० ६।६, 
८।४, ९४।२८ 


२०।७, २८।१७ 
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भागवत १०।६२।१६-१७ 


नीलमतपु° २०६।१३-२४ 
मत्स्यपुराण अध्याय-१य८ 
महाभारत, सभाप०, अ० ३८ 
भागवत पुराण-€।२१।३४ 


(ग) अजुन स्तु० २।३०, महाभारत, वन पवं, अ० ४०, 
८७, २० ४१।३६-२३७ 

(घ) राजा श्वेत स्तु० ३।१६, महाभारत, आदि पवं, अभ 
८।६, १६, ६।१२; २।२३३., अ० २९९९ 
५५, ९१९१।८४) 
१४।५; १६९।२९ 
२०।५, २०।२४ 

(ङ) भगीरथ स्तु० २०।४ महाभारत, वन पवं २०८।२ 

(च) राजा मरुत्त स्तु० ८।५, ७ महाभारत आदि पवं १।२२१ 
५०, २०।३०, द्रोणपवे ५५।३७-४६ 

निष्कषे 


उपर्युक्त आख्यानों का उल्लेख कवि ने बडी प्रतिभासे कियादहै। इनमे 


स्कन्द कातिकेय, शिवहालाहलपान, दक्षयज्ञ विध्वंस, 
शिवलिगपात, राम, कृष्ण, परशुराम, इन्द्र, काम, 


दक्षयज्ञमृगशिरच्छेदन, भृ गरिटि, 
शुक्राचायं, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर, 


तारकासुर, विश्वामित्र, माकंण्डेय, उपमन्यु, उषा-अनिरुद्ध, भगीरथ, रावण, अर्जुन, 
राजा श्वेत तथा मरुत्त, ये प्रसिद्ध उपाख्यान हैँ । इन उपाख्यानों मे अवतारो, देवताओं 
असुरो, ऋषियों तथा एतिहासिक पुरुषों का शिव के साथ सम्बन्ध वणित है । 


स्तुतिक्‌सूमांजलि मे{वणित उपाख्यानं का विस्तृत इतिहास भारतीय वाडःमय 
के विविध प्रन्थरत्नों मे अंकितदहै। प्रकृत संदभंमे केवल इतना ही कहनाहैकि 


जगद्धर ने इन उपाख्यानों का अपनी स्तोत्रमाला 


मे जिस भावमयी शैली मे चयन 


किया है, वह कवि के बहुज्ञ एवं बहुधरुत होने का प्रबल प्रमाण है। 


१. स्तु० ८।६, ४१, ५०; ११।८६, १५।३१, २४।१३-१४ 











भ्रब्टम श्ध्याय 


स्तुतिकुसुमांजलि कौ माषा-समोक्षा 


स्तुतिकुसुमांजलि की माषा 


प्रत्येक मनुष्य अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त करने का प्रयास करता 
हैकिवे पाठक एवं श्रोता को अधिक से अधिक प्रभावित कर सकं। ये भाव भाषा 
के परिधानमें ही पुरस्कृत होते हैँ । सशक्त एवं परिष्कृत भाषा की योजना एक बहुत 
बड़ो कला है । इस भाषा-वंशिष्ट्य के लिए ओौचित्यपूणं शब्दचयन अनिवायं होता 
दै, क्योकि पाठक अथवा श्रोता पहले शब्द-परिधान से ही आङ्कष्ट होता है, तदनन्तर 
अथं से। स्तुतिकूसुमांजलिकार ने भक्ति-पूरित हृदय मेँ स्थित भावों को अभिव्यक्त 
करने के लिए जिस भाषा-शैली को अपनाया है, वह्‌ कवित्व-निकष के सभी परीक्षणों 
मे पूणं उतरती है । प्रसंगाभिमत शब्दार्थ-योजना कवित्वं शविति का सबसे बड़ा माप- 
दण्ड दै । प्रकृत ग्रन्थ मे शब्दाथं-योजना के सफल प्रयोग से चमत्कृति आ गयी है । 
यद्यपि कहीं-कहीं शब्द-काटिन्य के कारण भावग्रहृण में तनिक विलम्ब प्रतीत 
होता है, तथापि प्रसंगानुरूप वह काठिन्य ओचित्य-विहीन नहीं है । इस प्रकार का 
प्रयोग विशेषतः यमक एवं अनुप्रास कीटा के लिए हआ है जिसे चौदहवीं शती 
(जगद्धर का काल) के कवियों की परम्पराका प्रभाव कहाजा सकता दहै। उस 
समय के संस्कृत-विद्वान यमक एवं श्लेषमयी भाषा लिखने में ही अपने पाण्डित्य का 
गौरव समञ्षते ये । अतः जगद्धर भी इस सामयिक मान्यता से अपने को मुक्त नहीं 
कर सके । परिणामस्वरूप स्तुति मे कू कठिन शब्द-योजना बन गयी है । परन्तु 
इस प्रसंग में ध्यातव्य है कि वह्‌ शन्द-काठिन्य अर्थानुरोधी होने के कारण कवित्व का 
भूषण ही है, दूषण नहीं । 

स्तुतिकुसुमांजलि की प्रसंगान्‌कूल शब्द-योजना प्रभावशाली है । इससे भावुक 
भक्त का हृदय शब्द-श्रवणमात्र से ही द्वित हो जाता है। इस भाषा के स्वरूप एवं 
सौष्ठव को समञ्चने के लिए हमे कवि के शब्दकोश मे वैदिकपद-प्रयोग, व्याकरण- 
स्वीकृत कोटियो में पदयोजना तथा प्रयोग-कौशल आदि का सम्यक्‌ समीक्षण करना 
होगा, तभी हम कवि को भाषा के सहज स्वरूप को परख कर उसका अध्ययन कर 
सकेंगे । कवि ने अपनी कल्पना-शक्ति का प्रयोग जहां सुन्दर भावाभिनव्यक्ति करके 
किया है, वहां तदनुरूप शब्दचयन कर॒ भाषा-सौन्दयं को अधिक प्रभावशाली बना 
दिया है । भावानुगामिनी भाषा कवि के प्रौढ पाण्डित्य की परिचायिका बन गयी 
है । इस मान्यता के स्पष्टीकरण हेतु भाषा के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन 
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किया जा रहाहै। 
वैयाकरणो तथा निरूक्तकार ने संस्कृत भाषाकेदो रूप माने हैँ, वेदिक तथा 


लौकिक । 
(क) वैदिक पद प्रयोग 
देवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते हैँ, साधारण जन उसी को बोलते 
है ° इस सिद्धांत के अनुसार अति प्राचीन लौकिक भाषा में वेदिक भाषाके वे 
समस्त शब्द विद्यमान यथे, जो आज केवल वेदिक माने जाते हं। इस मान्यता के 
समर्थन में कहा गया है, “जो लौकिक शब्दं वेही वैदिक रहै, ओरवे ही उनके अथं 
है ।'* इसका यास्क ने बीजवपन आदिमे किया हे । 
कालान्तर में शब्द ओर अथं दोनों दुष्ट्यों से लोकभाषा वेदिक भाषा से 
शनैः-शनः अलग होने लगी । निक्क्तकार यास्क ने स्पष्ट लिखा है--““करई लौकिक 
कृदन्त शब्दों कौ मूल प्रकृतियों (धातु) का प्रयोग वेद मेही उपलब्ध होताहै। इसी 
प्रकार अनेक वैदिक शब्द विशुद्ध लौकिक धातुओं से निष्पन्न होते हैँ ।'** 
महाभारत आदि प्राचीन वाड्‌मयमें शतशः एेसे प्रयोग उपलब्ध होते हैँ, जो 
पाणिनीय-व्याकरणान्‌सारी नहीं है । कू विद्वान्‌ “छन्दोवत्‌ कवयः कृवेन्ति'" कहू कर 
प्रकारान्तर से उन्हं अपशब्द कह्ने को धृष्टता करते हं ।* 
साहित्य (कविता) के क्षेत्र मे इसका विशेष प्रभाव पड़ा । भरतमूनिने 
स्पष्ट रूप से वैदिक एवं लौकिक भाषा में भेद दिखलाया है ।९ 
स्तुतिक्‌सुमांजलि में कू एेसे पद प्रयुक्त हँ जो प्रायः वेदमें ही उपलब्ध हैँ । 
वेदिक शब्दों का प्रयोग संस्कृत काव्यधारामेकमही होता है । वदिकमन्त्र मे बहु- 
प्रचलित शब्दों का यथा-तथा प्रयोग भविति-परम्परामें होता रहाटहै। वेद स्तोत्रमय 
हैँ । स्त॒तिग्रन्थों में संस्कारवश वंदिक शब्दों का प्रयोग क्वचित्‌ सम्भव दहै । जगद्धर 
ने अपने स्तोत्रों मे वेदिक शब्दों का प्रयोग कियाहै। उदाहूरणाथं कू पद नीचे 
व्ियिजारहैदहं। 





१. देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । ऋ्वेद ८।१००।११ 

२. य एव लौकिकास्त एवं वैदिकास्त एव च तेषामर्थाः । स्कन्दस्वामी, निरुक्त 
टीका, भाग १, पृ० १८ 

३. अथेवन्तः शब्दसामान्यात्‌ । निरुक्त १।१६ 

४. अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते, दमूनाः, क्षेत्रसाधा इति । 
अथापि नँगमेभ्यो भाषिकाः उष्णम्‌, धृतमिति ॥ निरुक्त २।१ 

५. संस्कृत व्याकरण का इतिहास, १¶० ४२ 

६. शब्दा ये लोक्वेदसंसिद्धाः । नाद्‌यशास्त्र २४।२६ 
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मयस्कर--“श्रय मयस्करमीश्वरसेवनम्‌'* । अर्थात्‌ यदि तू भवसागर से पार 
होना चाहतादहै, तो परमकल्याणप्रद ईश्वराराधन का सहाराले। इस प्रसंगमें 
““मयस्कर'” पद कल्याणकारी के अथं में प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद मे “नमः शंकराय 
च मयस्कराय च" मन्त्र मे यह्‌ शब्द शिव को स्तुति के प्रसंगमे ही प्रयुक्त है। 

कर --““अतनुशं कर वे रसमायतया'‡ । अर्थात्‌ कामक्रोधादि वेरियों को निर्बल 
वना डाल । प्रस्तुत प्रसंग मे “कुरु” के स्थान पर “कर” पद का प्रयोग वेदिक है । 
इस पद के सम्बन्धमे संस्कृत टीकाकार रत्नकण्ठ का कथन है कि “कर यह्‌ पद 
भौवादिक "^" धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन में “हि” प्रत्यय करने पर निष्पन्न 
होता है, यह्‌ वैदिक पद है, जैसे, “तेभ्योऽकरन्नमः'” । वैदिक प्रयोग भी संस्कृत 
भाषा में भक्तिविषय में प्रयुक्त होता है। “वैदिक प्रयोग भी कहीं-कहीं भाषामें 
प्रयुक्त होते हं, इस वचन से ।४ 

“सहस्रशीर्षा पुरुषः पुनातु वः सहल चकषरभगवान्‌ सहस्रपात्‌ । “ अथात्‌ सहल 
सिरो वाला पुरुष ओर सहस्र नेत्रं वाला, सहस्र पादों वाला पुरुष जप लोगों को 
सपवित्र करे । | 


ट्स स्तुत्तिपद्य को देखते ही पुरुष-सूक्त के “ सहस्रशीर्षा" इत्यादि मन्त का 
स्मरण हो आतादहै। 

घनन्ति--“धनन्ति धन्या विभुम्‌ ।'* अर्थात्‌ अन्यात्मा लोग परमात्मा से 
याचना करते हँ । यहां “धन्‌” धातु वेदिक है ॥ | 

^"दूट्‌य', ““तितउ'', ““ईडे” प्रभृति पदों का भी स्तुतिकूमांजलि मे प्रयोग 
हञा है । इन पदों पर सविस्तार विचार प्रथम अध्याय में कियाजा क्क हे । 





१. स्तु० १०।४६ 
२. यजुर्वेद, माध्यन्दिन संहिता १६।४१ 
३. स्तु० ३०।७७ 
४. “कर” इति भौवादिकस्य “कनो लोटि मध्यमपुरुषैकवचने हि प्रत्यये प्रयोगः 
छन्दसि । यथा "'तेभ्योऽकरन्न मः” इति । छान्दसोऽपि प्रयोगौ भाषायामपि भविति 
विषये प्रयुक्तः । “"छान्दसा अपि क्वचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्ते इति वचनात्‌ । 
स्तु° संस्कृत टीका, ३०।७७ 
%. स्तु० २३८।१ 
द- ऋग्वेद म० १०, सूक्त, ९०, मन्त्र १ 
७. स्तु० १४।२३ 
८. पाणिनीय धातुपाठ, जुहोत्यादि २२ 
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उपर्युक्त उद्धरणों से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती दहै कि जगद्‌धरने वैदिक पदों 
का प्रयोग कर अपने स्तोत्रं को प्रभावी बनाने का प्रयास कियाद । 
(ख) लौकिक प्रयोग 
कृवि ने अपने स्तोत्रं को प्रभावी बनाने के लिए तथा कविता मे चमत्करृति लाने 
के लिए उन सभी विधाओं का प्रयोग किया है,जो भाषाको समृद्ध बननेमेदहेतुहो 
सकती हैँ । उन सभी विधाओं का विवेचन आगे के पृष्ठो पर प्रस्तुत कियाजारहाहे। 


सयुक्ताक्षर- 
स्तुतिकुसुमांजलिकार ने कवित्व॒की सौन्दयं-वृद्धि के लिए प्रसंगवश अनेक 
संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया है । स्वर एवं व्यजनो का स्वतंत्र प्रयोग तो अधिक हे, 
परन्तु स्वर ओौर व्यजनो के संयोग के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध हँ । स्वर-व्यंजन- 
संयोगसे न केवल भाषामे ही माधुयं एवं आकषण उत्पन्न हआ है, अपितु भावाभि- 
व्यक्ति मे भी महती सफलता प्राप्त हुई है। उदाह्रणाथं निम्नलिखित सन्दभं 
प्रस्तुत है- 
अग भुजंगरचितांगदभंगि तुंगं त्वंगत्तरगगगनांगनसंगिगगम्‌ । 
विश्चद्‌ विभुविहितरंगदनंगभङ्धमंगीकरोत्वरमभगुरामिगितं वः ॥ स्तु० ३।८ 
इस पद्य मे स्तुतिमुखेन माधू्येगुण की जोषछटा कविने दर्शायी है, इसका 
मुख्य हेतु संयुक्त अक्षर ही हें । यहां ङ ग्‌ +अ, ड +-ग्‌--इ तथाडङ~+ग्‌--ड 
का जो संयोग उपलब्ध है, वह्‌ कवि के पाण्डित्य का परिचायक है । 
इस प्रकार के अन्य उदाहरण द्रष्टव्य हं-- 
. समुदगसमुद गताश्रुस्रोतःलति `“ । स्तु०१।२४ 
- पद्मसदम-पद्मापतिः ˆ“ । स्तु ° ३।६ 
. श॒ ग-त्वंगन्मृगांक" ˆ स्तु° ३।७ 
- बन्ध-निवन्धनमुध्नुयुमेधुपगुंजितमञ्जुगिरो लताः । स्तु° १०।१७ 
. ध्वान्तं शान्त्रश्ञम महुद्यन्न सद्यः समुद्न्नुद्योतश्री ` ` ` । स्तु° ११।९ 
कल्पाह्ुवि्लि' `  द्विकल्पाकत्पाचिता । स्तु ° ३०।५८ 
एक ही पद्य में “ण्ड का प्रयोग छह बार किया है । जँसे-- 


~€ < ५ ८५ ~< „© 


वपुःखण्डे खण्डः प्रतिवसति होलेन््रदुहितुः शिखण्ड खण्डन्दुः स्वयमपि विभुः खण्डपरशुः 
तथापि प्रत्यग्रं शरगमुषयातं प्रति विभोरवण्डो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ 
| स्तु० १५।३७ 

संयक्ताक्षरों के सर्वाधिक प्रयोग लगातार ३३।२५ से २६ तक उपलब्ध 


हते है । 
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लिग-- 
 ( 9८५ ) पुलिग-- प्रकृत अ्रन्थ भगवान्‌ शिव का स्तुति-परक काव्यहै। इसमे 
क्रते : पुलिग पदों का ही प्रयोग हुआ है । अतः पुलिग के उदाहरण तो समग्र न्थ 
मे क भी देखे जा सकते हैँ । यहां तो केवल उन्हीं लिगपदों पर विचार किया 
जायेगा, जो शिवस्तोत्र मे अपना विशेष स्थान बनाये हुए हँ तथा जो भाषाको 
चमत्कारपू्णं बनाने में सहायक हैँ । उदाहरणा्थं एक श्लोक मे अनेक ॒पुलिग शब्दां 
का प्रयोग द्रष्टव्य है-- 
दानाम्बुनि्भरकरस्तनयः स यस्य श्रीमान्‌ स॒ यस्य धनदः सविधे विधेयः । 
यः संश्रितः दचिरसि मुक्तकरेण राज्ञा पुष्णातु वः कनकवषघनः स देवः ॥ 
स्तु° १।१४ 
| उपर्युक्त पद्य में १६ रूपों मे पुलिग ही प्रयुक्त हभ है । यह्‌ भाषा को सरल 
एवं सरस बनाने मे सहायक हे । 

(ख) स्त्रीलिग--कविकृत प्रसंगानुकूल स्त्रीलिग का प्रयोग भी कवित्व- 
शक्ति का परिचायक है । कवि ने अनेक स्तीवाचक शब्दों का प्रयोग एक ही पद्य में 
यत्तपृवेक किया है । उदाहूरणाथं एक पद्य प्रस्तुत है-- 

एका त्वमेव भवितासि मम श्रियेति दत्तं वरं स्मरसि चेद्‌ गिरिराजपु्याः। 
म्णा बिभषि कथम्बरसिन्धुमिम्द्‌-लेखां च मूर्ध्नि हदये दथितां दयां च ॥ 
स्तु° ११।१७ 
इस पद्य में स्त्रीलिग के सात रूपों का प्रयोग किया हे । इस स्वव एसा 
प्रतीत होता है कि चमत्काराथेही स्त्रीलिग का प्रयोग किया ह । 

(ग) नपुंसक लिग-नपुंसकलिग का प्रयोग अपक्षाङृत कम हा है । अल्प 
व्यवहार में भी अनेक सुन्दर उदाहरण स्तुति कविता मे  चमत्छृति उत्पन्न करते ह । 
एक ही स्थल में उदाहरणों को बाहुल्येन उपलन्धि चमत्कारजन त ग् 


अकस्य नोदगयनं श्ि्लिरेऽपि यत्र क्ञोतत्विषो न बहूलेऽपि कल 
क्षामं च धाम न वहृत्यपि वहू निरह्‌ नि तज्ज्ञायतां पुररिपोनय 


ऽपलापः। 
नन्नयं वः ॥ 
स्तु० ३।३८ 
इस पद्य मे शिव के नेत्रं का वर्णन है । कवि ने एकं ही पद्य मे चार नपुसक 
पदों का प्रयोग किया है । अन्यत्र श्लोक का पूरा प्राः ही प्रायः नपुसकं पदो से 
समन्वित है- जैसे “यद्‌ वल्कलं च वसनं विपिनं च वासः ॥ 
विशेषण- | 
स्तुतिकुसुमांजलि मे कनि ने अनेक हाव-भावों को विशेषणो दारा भकट किया 
दै । विशेषण-वाचक शब्दों का प्रयोग सुन्दर शंली मं है, जिससे विषयवस्तु के प्रतिः 
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पादन में सरलता आ गयी है । कत्पनाशक्िति के साथ-साथ गम्भीर अध्ययन, ज्ञान, 
सहदयता आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है । ““उमापति'' कहना सवको आता हे, 
परन्तु ““पावंती चाटुकार” कोई सहृदय कवि ही कह सकता है । उपर्युक्त विष्लेषण के 
आलोक में स्तुतिकुसुमांजलि के कुछ विशेषणो के प्रयोग देखिए । यया-- 
गजास्यकरकषणेः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः । स्तु° ३।४५ 

इस विशेषण के स्थान पर ““गिरीशकन्याहरिः'" अथवा ““हिमाद्रिकन्याहरिः'' 
आदि भी कहा जा सकता था । परन्तु यहां “इन्द्र” शब्द विशेष भाव (वल) का 
अभिव्यंजक होने से कवि के वंशिष्ट्य का परिचायकदहै। इसी प्रकार के साथक 
कतिपय विशिष्ट प्रयोग हें । 

शंकर की विशेषता के द्योतक स्तुतिकुसुमांजलि के अन्य उदाहरण प्रस्तुत हँ- 
. तमस्वतीकान्तखण्डमण्डितमौलये । स्तु ° २।४ 
, तमीरमणखण्डच्‌ डामणिम्‌ । स्तु° ७।४० 
दारिकिशोरशिरोमणिम्‌ । स्तु° १०।३७ 
श्रोषधीपतिशिखामणिम्‌ । स्तु० ११।७७ 
. क्षितिधरपतिपुत्रीवल्लभः । स्तु° १८।६ 
. कात्यायनीकामुकः । स्तु० ३।५० 
कारक प्रयोग- 


<€ ^< ० ~ © 


कवित्व को दृष्ट मेँ रखते हुए जगद्धर ने कारको का समुचित प्रयोग किया 

है । सामान्य रूप से सभी कारकं के सुन्दर उदाहरण यहां उपलब्ध हैँ । परन्तु प्रथमा 
एवं तृतीया विभक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है । कहीं-कहीं केवलमाव्र चमत्कृतिः 
हेतु भी कारकं का प्रयोग किया है । कहीं सम्पुणं पद्य में एक ही कारक प्रयुक्त है । 
चमत्कृति एवं सौन्दयं के लिए सम्बोधन का भी विलक्षण प्रयोग हुआ है । जहां कवि 
सुन्दर-सुन्दर सम्बोधनं द्वारा सहूदय के हृदय में भक्ति रस का संचार करना चाहता 
हे, वहां इसके द्वारा अलंकार-चमत्कार एवं छन्दोविधान की पूति काभी ध्यान 
रखते हए पद प्रयोग करता है । एतदर्थं कारकों के कुठ प्रमुख उदाहरण यहां 
प्रस्तुत हं-- 

चिरं हवारोषान्ते स्थितमवसरोदीक्षणधिया 

तिरस्कारः सोढः कुपितमुखरदाःस्थविहितः । 

मुखं दीनं कृत्वा विभवलवगर्वान्धितदृशञां 

कदीशानामग्रे क इव न विसोढः परिभवः । स्तु०° १०।६७ 


उपर्युक्त एक ही पद्य में पांच विभक्तियों (प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्टी 
एवं सप्तमी) का प्रयोग हृभा है । 











स्तुतिकसुमांजलि की भाषा-समीक्षा २१५. 


भरयसा- 
सद्िद्यास्यसनः सभानिवसनः सोघधासनाध्यासनः 
शुद्धान्नग्रसनः मुधोतवसनः सत्साध्वसध्वंसनः । 
सहा दोल्लसनः प्रसन्नहसनः संपन्नसद्ासनः 
सत्काव्यव्यसनः सुधाद्र रसनः शंभोः कतोपासनः ॥ स्तु ° ३२।६ 
यह पद्य प्रथमा विभवति के चमत्कारयुक्त प्रयोग का सर्वोत्तम उदाहरण हं 
जिसमे एक षष्ठी-विभक्ति को छोड कर किसी भी अन्य विभक्ति का प्रयोग नहीं 
हुआ है । यहां विसर्गान्त प्रथमा अ्थंसारल्य की दृष्टि से प्रभावी है, ओर अनुप्रास को 
चमत्कृति को भी द्िगुणित कर रहीदहे। 
अन्य स्तोत्र मे इस प्रकार के अनेकं उदाहरण ह ।° 
दितोया- 
त्यक्तसवं द्ामक्षयोदयं, रूपवजितमभित्तिसेश्रयम्‌ । 
यं निरञ्जनमवक्षगोचरं, दीपमद्‌भुतमुशन्ति तं स्तुमः ॥ स्तु° १।१२ 
इस स्तुति पद्य में एक साथ ही ह्ितीया विभक्ति कानौ बार प्रयोग किया 
है । द्वितीया के अन्य स्थल भी द्रष्टव्य हैँ ।२ 
तृतीया-- 
समग्र ग्रंथ में अन्य विभक्तियों कौ अपेक्षा तृतीया का आधिक्य हे। प्र॑थारम्न 
के प्रथम पद्य मे सात बार तृतीयान्त पद का प्रयोग भी पूर्वोक्त बात का पोषक हे । 
उदाहरणार्थं स्थल देखिए- 
ह्धादवरि {मल रनगलेर्जीवन रघह्रे नेवेरियम्‌ । 
स्वामिनः क्लसशमक्षमः क्षणं रोद महंति मनः सरस्वत ॥ स्तु ° १।९ 
एक अन्य प्रसंग्में भी तृतीया सात बार पुयक्त है। एक स्थल पर एक 
पदययमे नौ बार इस विभक्ति का प्रयोग हुआ है । 
अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कल्पते 
धिक्काराय पराभवाय महते तापाय पापायवा। 
स्थाने तु व्ययिता सतां प्रभवति प्रस्थातये भृतये 
चेतो-निव्‌ तये परोपकृतये प्रान्ते शक्षिवावाप्तये ॥ स्तु ५।२* 
इस श्लोक में प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी एवं सप्तमी, इन पांचा का 
प्रयोग हुआ है परन्तु आधिक्य एवं प्रभाव चतुर्थी काही है । कही-कही तो इस प्रकारः 
प्रयोग किया है, जैसे कि कवि स्तुति के माध्यमसे व्याकरण में चतुर्थी का उदाहाः 


१. स्तु० ३।१४, ४६, ६।३१, ३३।१, ११ 
२. वही १६।५-९, २१।६, ११, १२१६९, २८।१५-१६, २४।६-१०,.५२ 
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ही प्रस्तुत कर रहादहे। 
एक ही पद्य मे “नमः' 
जसे -- 


, 


के योग मे यह विभक्ति सात वार प्रयुक्त है-- 


निःसासान्याय मान्याय न्यायमागेपिदेशिने । 
मूधेन्पाय वदान्याय धन्याय स्वामिने नमः । स्तु° २।१६ 
पंचमी- 
इसके प्रयोग सवसे न्यून हें । जहां भी प्रयोग हआ है वहां भाषा एवं भावमें 
चमत्काराधांयक दै-जैसे--“क्रमादपि, “विश्रमादपि' (स्तु० ७।२०) यहां 
पंचम्यन्त प्रयोग पादान्त होने से चमत्कार-गनक ह । 
षष्ठा-- 
इस विभक्ति का प्रयोग अत्यन्त प्रभावोत्पादक रूप मे उपलब्ध होता है । 
अलंकार सौन्दयंवधेक भी ह । यहां उदाहरणाथं एक पद्य प्रस्तुत है : 
एकस्य यस्य सकलः करणानयपेक्षज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फरति प्रपंचः । स्तु० ३।५ 
सप्तमी- 
इस कारक के अनेक सुन्दरतम प्रयोग प्रक्रत प्रथमे देखे जा सकते हैं| 
श्लोकाद्धं में सप्तमी के बहुवचन का चार वार प्रयोग प्रभावोत्पादक है । जसे-- 
स्वामी प्रसादमुकारिष्‌ सेवक्ेषु योग्येष्‌ साधुषु करोति किमत्र चित्रम्‌ ।। 
स्तु० ११।३३ 
आगे श्लोकार्धं मे एक वचन का चार बार प्रयोग द्रष्टव्य है-- 
““विलम्भमम्भसि भजे भगवन्नगाधे बाधे रिपुज्य वसितेऽप्यलसीभवामि ।। 
स्तु० १९१।७८ 
सम्बोधन - 
कारकप्रकरणान्तगंत प्रथमा में प्रयुक्त होने से इसकी गणना कारकोंके साथ 
ही होती है। स्तुतिकुसुमांजलिकार ने सम्बोधनों का प्रयोग रुचिकर शैली मे किया 
है । यथा-~ ^ 
श्रमृतकुम्भक्र यतर गिगीधर सुधाकर शेखर शोधय ॥ स्तु० १०।५१ 


उपर्युक्त श्लोकाद्धं को केदलमात्र एक क्रिया के साथ सम्बोधनोंसेही पूणं 
कर दिया दहै। | 
अन्य उदाहरण इस प्रकार हँ-- 


१. क्ितिधरपतिपुत्रीवललभ । २. विहवसाक्षिन्‌ 1` 





१. स्तु° १०।६ . २. वही ११।१०६ 
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३. चन्द्रकिरीट1* ४. क्ितकरखण्डशेखंर > - ,.. -.. -> 
समास- 
भाषा को प्रभावोत्पादक एवं आकषंक बनाने मे समास का महत्वपूणं स्थान 
है । यहां कवि ने चरिविध (लघु-समास, दीघं-समास तथा अतिदीघं-समास) शंली का 
आश्य लिया है। यद्यपि समग्र ग्रंथ में अधिकतर असमस्त पद ही उपलब्ध होते हैँ । 
तथापि दीघं-समास एवं लधु-समासों का भी यथा-स्थान पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 
प्रकृत संदर्भ मे लघू-समास, दी धं-समास एवं अतिदीषं-समास, इस निविध 
शली का विवेचन किया है । तीनों प्रकार के उदाहरण आगे क्रमशः प्रस्तुत हँ । ` -' 
(क) लघु-समास | ॥ि 
आपन्नतापहरणप्रबणा धुणेव, त्वंगत्तरङ्धसुभगा गगनापगेव १. 
पीयषसारशिशिरा शशभत्कलेव, वाणी श्िवंकश्च रणा जयतीश्वरीव ॥ 
स्तु ० ५।१ 
इस पद में दो पदों, तीन पदों एवं चार पदो वाले समस्त पदों का प्रयोग 
करके कवि ने लघु-समास का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत कियां है । 
दो पदों का समास-“शशभतः गला, शशभत्कला । 
तीन पदों का समास-"'शिव एव एकं शरणं यस्याः, सा शिवेकशरणा । 
चार पदों का समास--“"आपन्नानां यस्तापस्तस्य हरणं तत्र॒ प्रवणा, 
आपन्नतापहूरणप्र वणा । 
यहां उपमा के परिवेश म लघु-समासों का प्रयोग भाषा को. सरसः बनाने में 
सहायक हुआ है । 
एक अन्य उदाहरण- 
जयति. भक्तिलतानवमाधचवः सुकुतपादपपक्वफलोव्‌ भत्र । 
विषपदुपद्र्वावक्लवबान्धवः सुकविसुक्तिवधूवदनासवः ।. स्तु० १०।२ 
इस पद्य मे “जयति” क्रिया के साथ चार समस्त पदों का प्रयोग एेसा प्रतीत 
होता है, मानो कविनेये चार समास के उदाहरण हो प्रस्तुत केर दिये हैँ । समास 
होने पर भी भावगाम्भीयं एवं अथं की सरलता वस्तुतः सुकविवधूवदनासव के समान 
दही आनन्ददायक प्रतीत होता है । चार समासो का विवरण हस प्रकार है-- 
१. भक्तिः एव लता, तस्या नवः माघवः भष्तिलतानवमाधवः । 
२. सुकृतमेव पादपस्तस्य यत्‌. पष्वं फलं तत्य उंवयः, सुकतपादेपपक््वकलं 
३. विपद एव उपग्रवस्तेनं ये विकेलवारस्तेतां वैन्धिवेः, विंपदुपरच विषलवबान्धव 






१. वही १५।२४ ` ९ कैदी३०।८ 
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४. सुकवीनाम्‌ उक्तिः, संव वधृस्तस्याः वदनासवः, सुकविसु क्ति वधृवदनासवः । 
एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है-- 
पद्मसद्मकरमदलालितं पद्यनाभनयनाम्जपुनितम्‌ । 
पद्यबन्धमुकुटांशुर जितं पादपद्मयुगमेहवर स्तुम: ॥ स्तु ° १।१६ 
इस स्लोकमें भी चार समासोंका यह प्रयोग अनुप्रासकीषछटा को द्िगुणित 
कर भाषा-चमत्कार का जनक ह । इसी प्रकार के अन्य स्थल भी उपलब्ध हैँ ।२ 
(ल) दीघ-समास 
जगद्धर का समय पाण्डित्य-प्रदशंन का काल था। इसलिए कवि इस वाता- 
वरण से प्रभावित हए विना न रह सका । अतः कुछ स्थानों पर दण्डकवाक्य की तरह 
के प्रदशंन से दीघं-समास की बहुलता पायी जाती है । जिसमें द्विविध दीधं-समास है ! 
एक दीघं तथा दूसरा अतिदीघं । उदाहरणाथं उभयपक्न प्रस्तुत है । 


भिन्दि क््माधरसंधिवन्धमुदधेरम्भोभर जुम्भय 
कुन्द क्ष्मापटलं दलत्फणिफणापीटी-लुठत्सौह्ठवम्‌ । 
पिण्डिढ प्रौढचपेटपाटितरटत्ताराकटुम्बं नमः 
्रारन्धोद्धतस।न्ध्यताण्डव इति श्री भेरवः पातु वः । स्तु०° ३।५४ 


इस पद्य मेँ शिव के ताण्डव नृत्य का वणेन है । कवि ने यहां कठोर वर्णो का 


प्रयोग (ठकातीनवार,टकाचार वार, ओरढकादो वार) करके दी्ं-समास की 


योजना बनायी है । अतः समास के वल से इस पक्ष मेँ ताण्डव नृत्य की तरह शब्दों 
का नृत्य प्रतीत हो रहा है । भावाभिव्यक्ति में कुष विलिष्टता आने पर भी शाल्दिकः 
चमत्कार ने उसे मन्द कर दिया है । एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
घनानन्दस्यन्दोदगत विपुलबाष्पाद्र नयनं 
सलील वल्लोवलन विवलव्‌भालपुलिनम्‌ ॥ स्तु० ५।२१ 
इस पद्य मं समास दीघं होने पर भी यह्‌ पद्य के.एक चरण तक ही सीमित 
रहा ह । यह्‌ अन्य चरण तक नहीं पहुंच सका है । 
(ग) श्रतिदीघे-समाच ¦ 
अतिदीघं-समास मे एक ही समस्त पद पद्य के दो चरणों तक पहुंच जाता 
ह । अत एव यहं विभाग कर दिया गया है। अतिदीषं-समास के कुछ उदाहरण 
अस्तुत ह~  : 
 यत्सोन्दयंसमुद्रसान्लह्रीहैलाचलच्चामर- 
 व्यश्रांगांगुलिबालमालववधूद्क्पातपात्रं वपुः । 


१. वही २।२१, ५।२, ६।२५, ११।१८, २२।९, २४।१-५, ३२।१० ` ८". 
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सेवासन्निधिशं सिसंश्नमनमत्सामन्तमौ लिस्यली- ॑ 
लोढांघ्िद्रयमुदहन्ति कृतिनः सोभाग्य भाग्य स्पदम्‌ ।॥। स्तु ° ३३।३५ 
इस पद्य मे समास इतना दीघं हो गया है, कि वह्‌ इतने लम्बे शादलविक्रीडित' 
छन्द के प्रायः दो चरणों को पूणं करने में समथं है । 
एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है- 
यस्य प्रह्ुसुरासुरेइवर शिरोमन्दारमालागलत्‌- 
कजल्कोत्करपिजरोन्मखनखभ्रेणीनिभेनाधिता । स्तु° ३।४८ 
यह्‌ र्लोकाद्धं एक ही समास में आबद्ध है । केवल “आशिता, “यस्य ` पद 
समास रहित हैँ । समास की स्थिति इस प्रकार है- 
प्रह्वा ये सुरासुरेश्वरास्तेषां शिरांसि, तेष या मन्दारमाला, ताभ्यो गलन्‌ यः 
किजल्लोरकरस्तेन पिजरा या उन्मुखा नखानां श्रेणो, तन्निमेन यस्य (चरणो) 
श्रान्निता | 
एक अन्य उदाहरण है-- 


भस्मोदध्‌लित मूर्ति रिन्दुधवलज्योती रसोर्वीधिर- 
स्कन्धासक्ततुषारगौरवृषारूढोऽस्तु भद्राय वः । 
देवो दुग्धमहान्धिमध्य विवसत्सत्पुण्डरीकोपरि- 
करीडदबालमरालनिमेलर चिः कात्यायनौकाम्‌कः 11 स्तु° २।५९ 
शार्दूलविक्रीडित छन्द मे आबद्ध इस पद्य की रचना करते समय कवि शायद 
भूल गया कि मँ पद्य लिख रहा हं । इस प्रकार के समस्त प्रयोग गद्य मे तो चलते 
रहे है, जो बाण आदि कवियों के ग्रन्थों मे समुपलब्ध हैँ । कविता से दीघ-समास का 
प्रचलन केवलमात्र एक युगीय प्रवृत्ति है, जिसने जगद्धर को भी प्रभावित किया । 
यह्‌ प्रवृत्ति जगद्धर से कु काल पूवं ही प्रचलित हो चुकी थी । जसे कि श्रीहषेने 
भी इसे अपनाया था । यथा-- 
““ईशाणिसैहवयविवतंमध्ये लोकेश लोकेशयलोकमध्ये ।* ` ८ 
प्रस्तुत ग्रंथ मे इस प्रकार के समास अन्यत्र भी पर्याप्त माता मेदेखे जा 
सकते है, जिनका भाषा की दृष्टि से बड़ा महत्व है । ये समास कवि के भाषापाण्डित्य 
के निदशेन हें । 
धातु- | 
भाषा को सशक्त एवं ओचित्यपूणं बनाने मे क्रिया का महत्त्वपूणं स्थान दे । 








१. नैषध ० ३।९४ 


९. स्त्‌० २।७, २४।२२, ५०।१५-८, १३, २०।६-७) ७।४२, १९१।७; १३, ११८ 
१६।९, १७।४, १९।६, २२।१२, २६।२५., ३४५१-२ । 
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नाम ओर क्रिया दोनों मेंक्रियाकौ प्रधानता मानी गई है ।* 
जगद्धर वयाकरण था । उसने अपने स्तोत्रो को सुन्दरतम बनाने के लिए 
अपने भाषावेदुष्य का पदे-पदे प्रयोग कियाद । कहीं अप्रसिद्ध क्रिया के रूपमे, कहीं 
केवल गणों के प्रयोग में, अन्यत्र केवल प्रक्रियाओं के प्रयोगोंसे भाषा-सौन्द्यं की 
जभनिवृद्धिकी हे। संस्कृत भाषामेंक्रिया का प्रयोग नानाविध है, जैसे-- १. परस्मैपदी 
२. आत्मनेपदी, ३. सोपसगं, ४. अनुपसगं । स्ततिकूयुमांजललि में १२२५ तिङत 
क्रियाओं का प्रयोग हआ है । जिनमें से १०७६ परस्मेपदी तथा १५१ आत्मनेपदी है । 
इन क्रियाओं के लकारोंमेंसे लट्‌ अधिक प्रयुक्त हुञा है, वह्‌ भी प्रथम-पुरष के एक 
वचन तथा वहुवचन में ही अधिक दहै । दूसरा स्थान लोट्‌ तथा तृतीय स्थान लिड के 
प्रयोगो का है । सामान्यरूपेण सभी लकार उपलब्ध हैँ । इनमें सवसे कम लृट्‌ ओौर 
चिद्‌ ह । भक्त कवि के पास क्रियानिधि इतनी विपुल एवं सशक्त है कि जहां जसे 
चाहता है, वर्तता है। करईस्थलों परतो क्रियापाण्डित्य के प्रदशंनमे वह अपने 
उदष्यकोभी भूल जातादहै। 
(क) यरस्मपद- 
कवि ने इन परस्मैपदी क्रियाओं का प्रयोग केवल ओौचित्यपुणं भावाभिव्यवित 
के लिए ही नहीं किया, बल्कि भाषा-चमत्कृति-मात्र के लिए भी किया है । उदाहरणार्थं 
 छत्तीसवां स्तोत्र हे । इसमें केवल इकतालीस पद्यों मेँ एक सौ चौसठ, परस्मैपदी, लट्‌ 
के प्रथम पुरुष को दिया है । सभी क्रियाएं पादान्त में हँ । उदाहरण कै लिए एक पद्य 
प्रस्तृत है-- 
ते पापपाशमधिकं हृदि कर्तयन्ति, मोगस्पृहां च विषयेषु निवतयन्ति । 
सूषतेः सचेतनमनांस्यपि नर्तयन्ति ये चन्द्रचूड, चरितं तव कोतंयन्ति ॥ स्तु ० ३६।६ 
इसी प्रकार वत्ती सवे स्तोत्र के समस्त पदयो मे एकमात्र “उद्धर '' मध्यम पुरुष 
एकवचन का प्रयोग श्लोकों के अन्त मँ किया है । कहीं-कहीं एक ही पच में छह-छह, 
सात-सात क्रियाएं भी हैँ । यथा-- 
धृतिऽचलति, मे गतिः स्खलति, मू्तिरुद्बेल्लति । 
स्थितिज्वलंति, निवृ तिविगेलति, स्म॒तिर्मोलति ॥ स्तु ° ११।१३० 
(ख) श्रात्मनेपद- 
आत्मनेपद प्रयोग मेँ भी कवि ने चमत्कार दिखलाया है । एक ही पद्यमे आठ 
आत्मनेपद उपलब्ध होते हैँ । यथा-- 
वन्दामहे च विविधं विवदामहे च, लज्जामहे च कलुषाणि भजामहे च । 
ईंहामहे च कुवचांसि सहामहे च दह्यामहे च दुरितंर्जठरस्य हेतो; ॥ 
स्मु० १।५१ 


१. तद्‌ यत्रोभे भावप्रधाने भवतः । निरुक्त १।१ तथा इस पर दुगं -दीका 
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(ग) सौपसगं क्ियषए- 

““उपसगेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।""१ न्याय के अनुसार धातु के साथ 
उपसगं का भाषा एवं अथं की दृष्ट से महत्त्वपुणं स्थान है । प्रस्तुत ग्रथ मे विविधः 
सोपसगं धातुएं उपलब्ध हँ जो केवल एक उपसगं वाली हैँ तथा जो अनेक उपसर्ग सेः 
समन्वित हं । 

एक उपसगंवाली क्रियाओं के प्रयोग जँसे- 
श्रधि- 

सन्तः सदः चुवदनान्यधिवासयन्ति । स्तु० ५।६ 

उपयुक्त संदभं मे जहां अधि" उपसगं अथं-वंशिष्ट्य का ज्ञापक है, वहां 
पूव-पद के साथ सन्धिजनित चमत्कार काभी हतु है । यहां “सु” उपसगे भी शोभा- 
दायक हे । 
नि-- 

तत्कारण्यनिषे निघेहि हदये त्वं ह्यन्तरात्माऽखिलम्‌ । स्तु ० ११।१४३ 

यहां “नि” उपसगं निश्चय पर बल देने के लिए प्रयुक्त हआ ह । इसके 
स्थान पर यदि किसी अन्य उपसगं का प्रयोग किया जाये, अथवा “नि” का प्रयोग 
ही न किया जाय, तो भाषागत अनुप्रास की चमक्कृति लुप्त हो जायेगी, जोकि पूव- 
पद के साथ है । इसी प्रकार स्तुतिकुसुमजांलि में अन्य सोपसगं क्रियाओं के उदाहरण 
द्रष्टव्य हं । 

दो उपसगं वाली क्रियाए- 

कवि ने एक से अधिक उपसगं वाली क्रियाओं का प्रयोग करके स्तोत्रकान्य 
की भाषाको प्रभावशाली बनाने का सफल प्रयास किया है । उदाहरणार्थं साप्त 
धातुरूप प्रस्तुत दँ | 
प्र-वि- 

तान्सस्पृहं मृगद्शः प्रविलोकयन्ति । स्तु ° २३६।१ (८ 

श्लोक के इस पाद मे “प्र” तथा “वि” उपसर्गो से युक्त “लोक दशने 
क्रिया का प्रयोग है। यह्‌ प्रयोग भावाभिव्यक्ति एवं सरलता की दष्टिसे प्रभावो 


त्पादक है । 
3 ने ज बम्ब 
१. वैयाकरणसिद्धान्त-कौमुदी, स्वादि, पृष्ठ ४०७, श्री वेकटेश्वर भ्रस्तः बम्बर, 
१९६६; 


२. निवेदयति १०।२६, न्ययुक्त ११।१-५, अनुगृहाण, अभ्युदेति ११।८, उपास्महे 


११।१०६, उदंचति १०।२६, प्रददौ २६।९, प्रेकषयति ११।५, प्रलपामि 
१।१०५ 
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सी प्रकार ““प्रविमूलयन्ति, समद्बभूवर, समाप्नयः>, समधिगम्य, 


9 ^ˆ > 


अभ्युदेति, आदि सोपसगं क्रियाएं भाषा को भ्रभावोत्पादक.बनाने में सहायक हैँ । 


जभसिद्ध ्िया-अयोग-- 

कुछ क्रियां धातुपाठ मे पटिति होने पर भी व्यवहार मे अप्रयुक्त अथवा 
अत्पप्रयूक्त होने से अप्रसिद्ध होती हैँ । जगद्धरने एेसी क्रियाभों का प्रयोगभी 
किया है । यहां कुछ अप्रसिद्ध किया के उदाहरण द्रष्टव्यं है-- 
१. धन्‌ -- 

घनन्ति धन्या विभुमृद्धिग्धेनम्‌ । स्तु ० २२३।११ 

यहां याचना अथं में.धन्‌ धातु का प्रयोग हुमा है । 

| ` पाणिनीयं धातुपाठ (जुहोत्यादि २२) में “धन धान्ये” धातु को छान्दस 

धातुओं में गिनाया है । कवि यहां छान्दस धातु का प्रयोग कर रहा है। वेद मे जिस 
धान्य अथं मे इसका प्रयोग मिलता है यहां उससे भिन्न अथं में (याचन्ते) प्रयोग 
किया है । | | 
२. वज््‌-- 

वजे न: कदणापरताम्‌^ । यहां गमन अथं में “वज” का प्रयोग हा है, जो 
मायः अप्रयुक्त है । 
३. मह-- ,. 

कृषाऽमृता्द्रा महिता हिता हिता । इस पद्यांश में पुजा अथं में “मह " धात 
का प्रयोग हुमा है । 
४. उव 

तव पुरो वपुरोषति मे मदः ।` यहां “उष” का प्रयोग जलाने के अथं मे किया 
गया है, जो धातुपाठमेंतो है: उष दाहे, पर प्रयोग मे अप्रसिद्ध है । 
(घ) शाब्दिक चमत्कार-जनक क्रियाए- 


१. श्रराणि, भ्रकारि, अभावि, धलोटि ।£ 
२. भ्रत्पयन्ति, तत्पन्ति, कृत्पन्ति, जत्पन्ति ।% 
` .३. भ्रपंयन्ति समपंयन्ति ।*१. 


स्तु० ३६।२३ 


१ ३. वही २०।३२८ 
२. वही १०।२१ ४. वही १०।२३ 
५- वही ११।८ ६. वही १४।२३ 
७. वही ७।७ ८. वही २७।२६ 
€. वही १८।२५ . १० वही ३६।१९ 
११. ३६।१८ 
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कवित्व को. चत्त करने के लिए समान वणं वाले नाम के साथ क्रियाओं 
के सुन्दर प्रयोग जंँसे-- ` | 
१. धनन्ति घन्या-१ २. कारण्यनिघे निधेहि ।२ 


३. हर हर भव मव ।3 ४. उपरमत्तापप्रथे पप्रथे ।४ 
५. विपत्किकरी {ककरोतु ।* ६. सविधे विधेहि 1६ 


श्रौ चित्यपणे पदचयन- 
भावाभिव्यक्ति के लिए तदनुकूल पदों का होना अपरिहायं है । जिसके बिना 
सुन्दरतम भाव भी भावुक के हृदय को भावित करने मे समर्थं नहीं हो पाते । इस बात 
कौ ध्यान में रखकर भाषा को सर्वागीण बनाने के लिए कविने निपात, अव्यय तथा 
अनुकरणात्मक पदों काभी प्रयोग किया है । 
(क) निपात-- 
कवि ने स्तोत्ररचना में निपात के प्रयोग द्वारा अर्थं मे चमत्कार तथा भाव- 
ग्रहण कराने में सरलता का यत्न किया है-- 
कात्यायनी च करणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च दृक्‌ सुरसरिच्च सरस्वती च ।) स्तु० ८।२८ 
इस पद्य मे “च निपात न केवल अर्थ-सारल्य की दृष्टि से अपितु भाषा- 
लालित्य कौ दृष्टिसे भी प्रभावी है। इसी प्रकार “निर्‌” निपात का एक उदाहरण 
देखिए- 
कोनाश बालिश निरकुश निविमशे, निस्निश निष्करुण निःशरणेषु चेत्‌ त्वम्‌ । 
निष्कारणं निरनुरोध करोषि रोषन्‌ ¦ स्तु० €।६८ 
(ख) श्रव्यथ-- 
बविना- 
यथा चिना द्यौररविन्दबन्धुना, विना शशांकेन यथा निशौयिनौ । 
विदग्धवर्गेण विना यथः समा, चिना विभ्रुतिविनयेन वा यथा ॥ स्तु° १।१२ 
यहाँ "विना अन्यय के कारण चमत्कार आया है, भाषा प्रवाह एवं अथ॑-सारल्य 
को बल मिला है । 
(ग) श्रनृकरणाटमक-- 
कवि ने अनुकरणात्मके पदों का प्रयोग एकमात्र भाषा में सौन्दयं की अभि- 


१. स्तु० कु० १८।९३ २. वही ११।१४८ 
३. वही १३।२८ ४. वही २८।१० 


५. वही ११।३० ६. वही ६।६ 








देर स्तुतिकूसुमांजलि : एक परिशीलनं 
वृद्धिके हेतु दी कियाद, जो पूणे ओौचित्य से सम्पन्न है स्तुतिकुसुमांजलि के अष्टादश 
स्तोत्र में एेसे अनेक पदों का प्रयोग हआ है । उदाहरणाय कुछ पद प्रस्तुत 9. 
५ यु 
फट्लारविन्दमक्रन्दधृतप्रसंग-भू गांगनागुमगुमारवगौतिगभम्‌ । स्तु० ८।३१ 
२. गलगल-- 
गलगलदवकाश्षे । स्तु० १८।१२ 
३. गद्गद- 
गदगदोद्गतगिरश्चिरस्थिरघ्र महे पनिकषोपलोपमम्‌ । स्तु० १४।१४ 
४. मृहमृहर्‌-- 
आर्त्या मुहूर्मह रयुक्तमपि ब्रवीमि । स्तु ° ११।१०५ 
भावाभिव्यंजक पद, जंसे- 
१. श्रहहा-- 
भूयो मवति चेदहहास्मि धन्यः । स्तु ° ९।२६ 
इस संदभं मे “अहहा” का प्रयोग आनन्द कौ स्थिति का दयोतक है । 
२. हन्त- 
सहन्ते हन्तेह द्रविणकणतष्णान्धितवृज्ञः । स्तु° १०।१० 


इस संदभं मे यदयपि एक “सहन्ते' क्रियावाची हे, परन्तु दहितीय "हन्त" के साथ 
होने से द्रव्यलोलुपों के प्रति धृणा का भाव प्रकट होता हे । 


३. श्राः- 
श्राः किन रक्षसि । स्तु०° ११।१०२ 
यहां “आः' आश्चयं का दयोतक है । 
0 हा- 
हा राजक्ेल्रमणेः पुरतो हतोऽहम्‌ । ९।४१ 
यहां हा" भय तथा कष्ट का योतक हँ । 
निष्कषं 
उपर्युक्त समीक्षा के आलोक मे संक्षेपतः यह निष्कषं निकला है कि जगद्धर 
की भाषा भाषासंवंधित समस्त विशेषताओं से मण्डित है । कवि ने भावों के अनुरूप 
ही भाषा का चयन किया है। ओौचित्यपुणं पदचयन के चातुर्यंसे पदोंमें एसी 
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संगीतात्मक एकरसता आ गयीरहै,जोवीणाके तारों की करति का भांति अथेग्रहण 
से पुवंही हृदय को रसमय कर देती है। 


कहीं वैदिक प्रयोगो का निदशेन है, तो अन्यत्र संयुक्त अक्षरों का आकषण 
हे । कारक-प्रसंगमे कहींएकही पद्यमे एक ही विभक्तिका अनेक बार प्रयोग 
मिलता, तो अन्यत्र एक ही पद्य मे अनेक विभक्तियों का प्रयोग भी उपलब्ध है। 
पुलिग आदि के प्रयोग भी अपनी विलक्षणता से मण्डित हँ । अनेक दुरूह्‌ पद भाव- 
ग्रहणम कुछ काठिन्य पैदा करते हैँ । क्रियाओं का प्रयोग विलक्षण-चमत्कारजनक 
हे । उपसग, अव्यय तथा भावाभिव्यंजक पदो के प्रभावशाली अनेक प्रयोग द्रष्टव्य 
हैँ । इस प्रकार कवि ने अपने हृदयस्थ ज्ञानभक्तिमय भावों को अभिव्यक्त करने के 
लिए, तदनुरूप सशक्त एवं प्रभावशाली भाषा का चयन कियाहे। 








उपसंहार 


जगद्धर के जीवनवृत्त एवं कतियों, दर्शन तथा भक्ति, काव्य, छन्द, भाषा, 
पौराणिक आख्यान एवं स्तोत्रकाव्यों की परम्परामें स्तुतिकु सुमांजलि, इन आठ 
भमुख दृष्टियों से पिचले अध्यायो मेँ “स्तुतिकुसुमांजलि” का विष्लेषण किया गया 
है । इस अध्ययन में यथावसर निष्कषं रूपमे (्तुतिकुसुमांजलि” का मूल्यांकन 
भी किया गया है । यहां सभी दृष्टियों से इस स्तोत्रकाव्य की देन पर विचार किया 
जा रहा है। | 

““स्तुतिकु सुमांजलि"ˆ जगद्धर की मौलिक रचना है । इसे कवि की प्रौढतम कति 
कहा जा सकना हँ । इसमें जगद्धर ने स्तोत्र कवियों का प्रतिनिधि बनकर विश्व को 
शिवचरणानुरागी बनाने के उपाय को संस्कृत के पयो के माध्यम से स्तुत किया है, 
जिसे वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, पुराण तथा अन्य स्तोत्रकाग्य आदि भारतीय 
सस्कृति के समुज्ज्वल ग्रन्थों मेँ तत्वद्रष्टा मनीषियों ने अपनी-अपनी भावना से 
समय-समय पर॒ अभिव्यक्त किया था। ““स्तुतिकृसुमांजलि"" की इस विशेषता के 
कारण इससे अज्ञानियों को ज्ञान, अशक्तो को शक्ति, पाप से दग्ध तथा दीन-दुखियों 
को शान्ति मिलती है । शैवदशंन एवं उपनिषदों के परम तत्त्व रहय ही साकार रूप 
में जगद्धर के शिव हैँ । उन्हीं शिव के चरणों मे यह्‌ स्तोत्रावली अर्पित द्वै। 

“स्तुतिकुसुमांजलि” के दाशंनिक विश्लेषण से स्पष्ट दै कि जगद्धरन तो 
पूणेतः किसी दाशंनिक सम्प्रदाय से सम्बद्ध ह ओरन किसी सम्प्रदायविशेष के 
प्रतिष्ठापक आचाय हँ। जगद्धर को केवल इसलिए दाशंनिक कहा जा सकता है 
कि उन्होने एक विशेष दृष्टि (दशन ) को प्राप्त किया, अनुभव किया ओर उसी का 
अपने स्तुतिकाव्य के माध्यम से प्रचार किया । यह दृष्टि अथवा दशेन है- सब कुछ 
शिवरूप देखना । यह जगद्धर का शिवादरैतवाद हे । इस दशेन को शिवसंहिता, 
काश्मीरदशंन एवं कुष्ठ पुराणों म पहले भी दर्शाया जा चुका था । जगद्धर ने अपने 
काल को किकतन्यविमूढ जनता के अभ्युदयहैतु मंगलमयी स्तोत्रकविता के दारा इस 
दशेन का पुनः प्रचार किया । 


“स्तुतिकुसुमांजलि” का शिवाद्वं तवाद भारतीय दरशन के अध्यात्मवाद का 
विशिष्ट सूप है । इसका किसी से विरोध नही है । यह शिवरूपं प्रणव से युक्त है 
एवं एक प्रद (शिव) से इसका ज्ञान अथवा बोध होता है । ‹ (स्तुतिकुसुमांजलि” के 
इस अद्रे त दशंन में सम्प्रदायवाद की समस्त संकुचित दीवारे धराशायी हो जाती है ( 
यो तो प्रत्येक युग मे मत-मतान्तरों का भ्रापसी संघर्षं चलता ही रहता दै, पर 
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जगद्धर के काल में शाक्त, शेव, वैष्णव आदि अनेक वादों के विभिन्न मतवादी परस्पर 
संघषंरत थे । | 
इन विवादों तथा संघर्षो को दुरकरने की दृष्टि से समस्त संप्रदायो 
एवं सिद्धांतों में समन्वय करने की विशेष प्रवृत्ति -स्तुतिक्‌सुमांजलि" में निहित है । 
““स्तुतिकुसुमांजलि"“ के स्तुतिभाग में जगद्धर ने विष्णु आदि अनेक देवताओं की श्रद्धा 
के साथ स्तुति की है । शिव तथा शिवा की स्तुति में अधंनारीश्वर की वन्दना करते 
हए तो एेक्य स्थापित कियाही गया है, शिव तथा विष्ण में भी अभेदका प्रदशंन 
करते हुए “हरिहरवपुः” नामक स्तोत्र की रचना की है । 
जगद्धर ने शिव को निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों भे मानते हए भी उनके सगुण 
रूप को, सरलतापूवंक मानव की सहज प्रवृत्ति हो, इस दृष्टि से विशेष महत्त्व दिया है । 
लीलावपुर्धारी भगवान्‌ शिव का गंगाधर एवं त्रिशूलधारी रूप जगद्धर को विशेष प्रिय 
है । वंराग्यप्रधान मुक्ति कवि को प्रभावित कर पाने में असमथं रही । इसी कारण 
उन्होने शक्तिसमन्वित, बलनिधान शिवरूप को अपने काव्य का विषय बनाया । 
““स्तुतिकुसुमांजलि'' मँ शिव, शक्ति आदि के स्तुतिप्रसंगमे कवि की यह भावना 
स्पष्टदहे। 


““स्तुतिक्‌सुमांजलि भक्तिकान्य है । जगद्धर को भक्तिके क्षेत्र मे सेव्य- 
सेवकभाव विशेष प्रिय है । वस्तुतः भवित के सभी भेदो सख्य एवं वात्सल्यं आदि के 
मूल मे दास्यभावही प्रमुख है । दास्यभावके विना किसीभीभावकी कल्पना नहीं 
हो सकती । दास्यभाव के महत्त्व की दुष्टिसे “स्तुतिकुसुमांजलि” के अनेक स्तोत्र 
पदयो का वंशिष्टूय स्पष्टरूपसे आंका जा सकता है । 

जगद्धर ने नारद, शाण्डिल्य आदि के भक्तिसूत्रों तथा श्रीमद्भागवत आदि 
ग्रन्थो मे यत्र-तत्र विकीणे भक्तिविषयक सिद्धांतों को शिवमहिमा के सूत्र में ग्रथित 
करके, भवितसाहित्य की यह्‌ अद्भुत मणिमाला प्रस्तुत की है । 'स्तुतिकसुमांजलि' में 
यद्यपि परम्परा रूप से भक्ति को परिभाषा नहीं की है, परन्तु भक्ति के साधन, ज्ञान 
ओर योग की अपेक्षा भक्ति की विश्नेष महिमा, भक्ति से पापक्षय एवं परमतत्त्व शिव 
की प्राप्ति, भक्तिप्राप्त मनुष्य की शेष्ठता आदि सब कुछ कवि ने जनकल्याण के लिए 
स्तुति के माध्यम से संस्कृतभाषा मे प्रस्तुत किया है । 

जगद्धर सगुण भक्ति को निर्गुण-निराकार भक्ति की अपेक्षा, अधिक महत्व 
देते हैँ । इसके मूल में जनसामान्य को भक्ति के पथ पर लने ओर उन्हें प्रभुकीं 
मोर प्रेरित करने की भावना है। गीता भी निर्गुणोपासना को अधिक कष्टकरं 
मानती है । नाम, रूप ओौर गुण तीनों के अभाव मे अलौकिक प्रभु की कल्पना को 
जमा पाना गहन विवेक एवं पूणं अद्वैत की भावभूमि की अपेक्षा रखता है । यह 





। 
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कुछ योगियों तथा ज्ञानियोंकेलिए भलेही संभव हो, पर जनसामान्य के लिए 


दुर्लभ है । सगुण भक्ति के मागं में यह कठिनाई नहीं है । 


१ 


““स्तुतिकूसूमांजलि” के भावपक्न में, काव्यशास्त्रीय परम्परामें केवल भाव के 
रूप मे स्वीकृत, भक्तिरस को अंगी अथवा प्रधान रसकेरूपमें प्रतिष्ठित किया गया 
है । इस रचना मे सवत्र यहीं रस अभिव्यक्त है । अन्य काव्यरस, भक्तिरसके अंग 
के रूप में निवद्ध होने के कारण केवल भावकोटि तक रह गए हैँ । ““स्त॒तिकुसुमांजलि 
कौ रचना करके जगद्धर ने संस्कृत के साहित्याचार्यो के द्वारा भक्तिरस के प्रति की 
गई अवहेलना का सनिदशंन निराकरण किया है। 

कलापक्षीय दृष्टिकोण से इसमें वृत्ति, दोष, गुण, रीति एवं अलंकारोंकी 
समीचीन योजना हई है 

छन्द की प्रायः सभी विधाओं को जगद्धर ने अपनी कृतिम पृणं अधिकार 
के साथ प्रयुक्त किया है । छन्दःशास्त्र द्वारा निदिष्ट परम्परा का सफल निर्वाह कवि 
के छन्दोविषयक ज्ञान का परिचायक है । 


सस्तुतिकूसुमांजलि" की भाषा जहां सरस एवं सरल है, वहां कहीं-कहीं 
भावग्रहण म बाधक भी प्रतीत होती है । परन्तु यह॒तो उसयुगका प्रभाव है, जिससे 
जगद्धर भी अष्टूते नहीं रह सके । ““स्तुतिकूसुमांजलि"" मे कवि ने वैदिक, देशज एवं 
दुरूह पदों का प्रयोग करके इसे सर्वागीण वनाया है। इस प्रकार भाषागत समस्त 
विशिष्टताओों से समन्वित, सालंङृेत प्रौढ भाषाका प्रयोग हआ है । इस प्रकार 
“स्तुतिकुसुमांजलि'' का कलापक्ष भी अपनी प्रभविष्णुता मेँ अप्रतिम है । 
““स्तुतिकूसुमांजलि"” की सामाजिक देन है भय (दासता) से मुविति । संसार 
को अनित्य एवं निस्सार मानते हए उसके प्रति निलिप्त रहने का उपदेश देकर 
जगद्धरने मानवको सभी प्रकारके भयोंसे मुक्त कर सर्वथा निर्भय होने का 
सन्देश दिया है । निर्भीक मनुष्य ही संतुलित रहकर जीवन का कठिन समस्याओं 
का सामना कर सकता ह । समाज की सुख-समृद्धि एवं उसमें उदारता ओर उदात्तता 
लाने के लिए मनुष्य को सीमित स्वार्थी, कुत्सित भावनाओं तथा उनके मूल में 
विद्यमान क्षुद्र “अहूं' का परित्याग करना होगा, उससे ऊपर उठना होगा । इसके 
लिए निर्वेद अथवा वैराग्य का भाव आवश्यकहै। मानवकी तीन प्रमुख एषणाए 
(लोकंषणा, पत्र॑षणा, वित्तंषणा) बड़ी प्रवल हँ । इनके ऊपर उठकर ही व्यक्ति 
समाज तथा देश का हित कर सकता है । ^“स्तुतिकूसुमांजलि"" के मौलिक सन्देश इन 
एषणाओं से मानव को ऊपर उठाने में विशेष सहायक हैँ । 


जगद्धर ने स्तोत्रकाव्यके माध्यमसे जिस सन्देश कोवाणी दीह, वह्‌ 
देशकाल के बन्धन से मुक्त है । यह जगद्धर का कालजयी गौरव ग्रन्थ है । 





उपसंहार २२९ 


संस्कृत के कवियों ने ““स्तुतिकुसुमांजलि'" से प्रभावित होकर ठीक इसी प्रकार 
का कोई अन्य स्तोत्रकाव्य लिखा हो, एेसा कोई संकेत संस्कत साहित्य के इतिहास 
मे उपलन्ध नहीं है । ““स्त॒तिकुसुमांजलि"' मे प्रतिपादित शिव की महिमा, नामका 
वैशिष्ट्य, नवधा भक्ति तथा मन का उद्बोधन आदि विषयों कौ चर्चां अनेक स्वतन्त्र 
स्तोत्रों एवं कविकृतियों मे विद्यमान है । जिनमे जगन्नाथ कौ गंगालहरी आदि 
मुख हैँ । स्त॒तिकूसुमांजलिकार ने अपनी कति के लिए उत्पलदेव की शिवस्तोत्रावलौ 
से विशेष प्रेरणा ली है । रत्नकण्ठ, सु रारि तथा हिन्दी कवि तुलसीदास आदि स्तुति- 
क्‌ युमांजलि से पर्याप्त प्रभावित हुए हे 


= 4०4 (५ 








संदमं प्रन्थ-सू ची 


सम्पुणं ग्रंथ मे एक सौ अडतालीस अ्रन्थों के अध्ययन का समावेड किया गया 
है । परन्तु यहाँ मात्र प्रस्तुत विषय से ही सम्बद्ध ग्रन्थो कौ सूची दी गई है । 
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दण्डीस्वामी निगमबोध तीथं द्वारा 
प्रणीत ओर प्रकाशित प्रन्थ 





१, हरियाणावंभवम्‌--दरिवाणा , भधिक, सामाजिक, सास्कलिम 
व्यँ ललित, मधुर २०० सस्छृत पदयो मे निबद्ध र ह 
याणा ओौर पुरस्कार योजना समिति र केया 
कियाद । । प्रदेश, 


हरितोषिणी - -ना चारण जजास जनों कौ अपे 
[ का मम संक्षेप से सरल ल क्षान्तो 
५4 


वभव का वणन इस क 
गया है । भाषा विभाग, ट्‌ 
ने ट्स काव्य को सम्मानित 

२. श्रीमद्भगव द्गीता 
पूति के लिये स्वा मीजी नै गीत डो चे प्रस 
किया । 

३. श्रीरामार्चा स्तोत्र 
इस स्तोत्र का हिन्दी भाष 
पूजा के विधि-विधान के निरूपण के 
यह कान्य स्वामीजी नै आद्य जग 
। द्गुरुश्च 


का हिन्दी श्रनुवाद शो हरिबाबा को अत्यन्त य 

- में अनुवाद सव मीजी ने भक्तजनों कौ ॥ य 
= पृ 

साथ प्रस्तुत कियाहे। र 


1 


४ श्री शंकराचायचरितम्‌ ` आनर्तन 
शङ्कराचा्यंजी की महाजयन रष ^ ` से निवद्ध १३ सगौ 
मे ललित, सरस माषा 
ओर सम्पादन पण्डित दिवनारायण 


मी क 
क्रिया दै । इसका अन्वय, हिन्दी भाष 


ने ठि ] 
जास्ती ने किया हे। यवाद 


ते निवद्ध 








